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सर्वाधिकार सुरक्षित । 

* ए. प्रकाशक की पूर्ण अनुप्रति के बिना इस प्रकाशन के किसी धाग को छापता..! 
तथा हलेक्ट्रॉनिको, मशोनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य : 
विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वार उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 


+ एछ इस. पुस्तक को विक्की इस शर्त के साथ कौ गईं है कि प्रकाशक की पूर्व : 
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एक पु रन 4०, पल त्ति 
गठद्बपस्तक विकास सप्तिति 





अध्यक्ष, विज्ञान और गणित सलाहकार समिति 


जयंत विष्णु नारलीकर, प्रोफेसर, इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फॉर अँसट्रॉनॉम एंड अँसट्रोफिजिक्स, 
(00%), गणेशखिंड, पुणे युनिवर्सिटी, पुणे 


मुख्य सलाहकार 
। एच,के, दीवान, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर (राजस्थान) 


मुख्य समन्वयक 
हुकुम सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी,ई.आर,टी, नई दिल्‍ली 
सदस्य 


अवंतिका दाम, टी.जी.टी., सी,आई.ई. एक्सपेरिमेंटल बेसिक स्कूल, शिक्षा विभाग, दिल्ली 
अंजली गुप्ते, अध्यापिका, विद्या भवन पब्लिक स्कूल, उदयपुर (राजस्थान) 


आर. आत्मारामन, गणित शिक्षा सलाहकार, टी,आई, मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल और 
ए.एम.टी.आई. , चेन्नई (तमिलनाडू) 


आशुत्तोष के, वझलवार, प्रवाचक, (समन्वयक अंग्रेजी संस्करण), डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर टी, 
नई दिल्‍ली 


एच. सी. प्रधान, प्रोफ़ेसर, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई (महाराष्ट्र 
एस. पट्टनायक, प्रोफ़ेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैथेमैटिक्स एंड एप्लिकेशन, भुवनेश्वर (उड़ीसा) 
उदय सिंह, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्‍ली 

जबाश्री घोष, टी.जी.टी., डी.एम. स्कूल, आर.आई.ई. , एन.सी.ई.आर.टी, भुवनेश्वर (उड़ीसा) 


प्रवीण कुमार चौरसिया, प्रवक्‍ता (समन्वयक अंग्रेजी संस्करण), डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर्‌टी, 
नई दिल्‍ली 


धरम प्रकाश, प्रवाचक, सी,आई.ई,टी., एन,सी,ई.आर,टी, नई दिल्‍ली , 
महेंद्र शंकर, प्रवक्‍ता (सिलेक्शन ग्रेड) अवकाश प्राप्त, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्‍ली 
मीना श्रीमाली, अध्यापिका, विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर (राजस्थान) 


(8 (8॥ 4 
यू बी. तिवारी, प्रोफेसर, गणित विभाग, आई.आई.टी., कानपुर (उत्तर प्रदेश) 
श्रद्धा अग्रवाल, टी.जी,टी,, पदमपत सिंघानिया शिक्षा केंद्र, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 
श्रीजाता दास, प्रवक्ता, एस.सी.ई.आर.टी., नई दिल्‍ली 
सुरेश कुमार सिंह गौतम, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्‍ली 
हर्षा जे. पटादिया, प्रवाचक, सेंटर ऑफ एडव्हांस स्टडीज इन एजुकेशन, एम, एस. विश्वविद्यालय 
बड़ौदा, वडोदरा (गुजरात) 
हिंदी अनुवादक 
के.के. गुप्ता, प्रवाचक, यू'एन.पी.जी. कॉलेज, पडरौना (उत्तर प्रदेश) 
महेंद्र शंकर, प्रवक्‍ता (सिलेक्शन ग्रेड) अवकाश प्राप्त, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्‍ली 
राजकुमार धवन, गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं. 2, सुल्तानपुरी, दिल्ली 
रीतू तिवारी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, दिल्‍ली 
सदस्य-समन्वयक 


सुरेश कुमार सिंह गौतम, प्रोफ़ेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्‍ली 


राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर 
के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है 
जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। 
नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल 
करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी 
को रथ देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयतत की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और 
अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने 
के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि 
जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बडों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर 
और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी 
किए जाने का प्रमुख कारण पादयपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। 
सर्जनगा और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया 
में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी ओर कार्यशैली में काफ़ी फ़ेरबदल की माँग करते 
हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल 
में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और 
मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाद्यपुस्तक स्कृल में बच्चों के 
जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत को जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी 
सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन चरणों 
में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय 
का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के 
यल में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और 
हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 


एछाः 
एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक कौ रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक विकास समिति 
के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ इस पाद्यपुस्तक के सलाहकार समूह 
के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर जयंत त्रिष्पु नाटलीकर और इस पुस्तक के सलाहकार डॉ. हृदय कांत 
दीवान की विशेष आभारी है। इस पाद्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; 
इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी 
संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की . 
मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रंकाशनों में 
निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझाबों का स्वागत करेगी 
जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। 


*” निवेशक 
नई दिल्‍ली ह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधांन और 
20 दिसम्बर 2005 प्रशिक्षण परिषद्‌ 


शिक्षक के, लिए हर 


गणित का हमारे जीवन में बहुत महत्व ह| पह, हम " जापए पत-जापादन की परिस्थितियों 
में मदद री है, बल्कि तर्कपूर्ण विवेचन तिरपेक् सोच एवं क़ल्पनाशीलता विकसित करने 
में सहायक होती है। यह जीवन को समृद्ध एवं सोच-विचार, को नई दिशाएँ उपलब्ध कराती 
है। गृढ़ सिद्धांतों के सीखने का संघर्ष तकों को समझने एवं गंढ़ने की ताकत पैदा करता है 
और संकल्पनाओं के बीच परस्पर संबंधों को समझने की सक्षमता पैदा करता है। हमारी समृद्ध 
समझ अन्य विषयों के दुर्बोध विचारों से भी निपटने में सहायता करती है। इसके साथ ही 
यह हमें प्रतिमानों, मानचित्रों, क्षेत्र मूल्यांकन तथा आयतन को समझने में बेहतर बनाती है और. 
आकृति एवं आकार के बीच समानताओं को जानने योग्य बनाती है। मणित के प्रयोजन परिदृश्य 
में हमारे जीवन के विविध पहलू एवं पर्यावरण सम्मिलित हैं। इस संबंध को सभी संभावित 
क्षेत्रों में उजागर करने की आवश्यकता है। 

गणित सीखने का तात्पर्य केवल हलों एवं कायदों का रटना नहीं है, बल्कि यह जानना 
है कि प्रश्न को हल कैसे करना है। हम आशा करते हैं कि आप एक शिक्षक के नाते अपने 
छात्रों को स्वयं ही प्रश्नों को गढ़ने एवं पैदा करने के तमाम अवसर प्रदान करेंगे। हमें विश्वास 
है कि यह एक अच्छा विचार साबित होगा कि बच्चों से अनेकानेक प्रश्नों को गढ़ने के लिए 
कहा जाए, जितना कि वे कर सकें। यह प्रक्रिया बच्चों में गणित के सिद्धांतों एवं संभावनाओं 
को विकसित करने में सहायक होगी। जैसे-जैसे वे खुद निपटाने वाली समस्याओं के प्रति 
आत्मविश्वस्त होते जाएंगे, वैसे-वैसे वे अधिक विविधतापूर्ण एवं अधिक जटिल प्रकृति की 
समस्याएं गठित करने लगेंगे। 

कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित सजीव एवं आकर्षक होनी चाहिए जो कि बच्चों को 
अपनी समझ की संकल्पनाओं को सुस्पष्ट करने वाला, मॉडलों (प्रतिमानों) को तैयार करने 
वाला तथा परिभाषाओं को विकसित करने वाला बनाए। भाषा एवं गणित अधिगम के बीच 
बहुत गहन संबंध है और यहाँ पर बच्चों को गणित के विचारों के बारे में बात करने के ढेरों 
अवसर होने चाहिए और कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी परिचर्चा के साथ उनके 
अनुभवों को संयोजित किया जाना चाहिए 

उन्हें अपनी ही भाषा एवं शब्दों में उपयोग में निश्चय ही कोई अवरोध नहीं होना चाहिए 
और औपचारिक भाषा की ओर स्थापन धीरे-धीरे होना चाहिए। वहाँ पर बच्चों को आपस में. 
ही चर्चा करने की जगह/अवधि होनी चाहिए तथा उन्होंने पाठ्यपुस्तक से क्या समझा है इस 


है, 4 ॥ ५ 

बारे में प्रस्तुत करने तथा उस संदर्भ के बारे में अपने अनुभवों के उदाहरण पेश करने का 
अवसर मिलना चाहिए। उन्हें समूह में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए 
तथा उससे उन्होंने क्या समझा उसे गढ़ने एवं व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए। 

गणित को कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। यह एक विशेष विद्या है। जिसमें 
एक शिक्षार्थी परिणाम निकालना, सूत्रबद्ध करना तथा तर्क पर आधारित कथन को प्रमाणित 
करना सीखता है। सारांश में पढ़ने हेतु बच्चों को 'ठोस सामग्री, अनुभवों तथा पाड के रूप 
में मदद के' लिए ज्ञात संदर्भों की जरूरत होगी। कृपया उन्हें ये चीजें उपलब्ध कंशएं लेकिन 
ये भी सुनिश्चित करें कि वे उन पर निर्भर न होकर रह जाएं। हमें यह स्पष्ट करनां पड़ सकता 
है कि यह पुस्तक साक्ष्य एवं साक्ष्यांकन के बीच अंतर पर जोर देती है। ये दोनों विचार प्राय 
भ्रामक होते हैं और हम यह आशा करते हैं कि साक्ष्य के साथ साक्ष्यांकन को समिश्रित करने 
से बचाव की सावधानी बरतेंगे। 

इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जहाँ बंच्चे सिद्धांत 
या प्रतिमान को साक्ष्यांकित करेंगे और इनमें से अपवादों का पता करने की कोशिश भी करेंगे। 
इसलिए, जहाँ एक तरफ बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि प्रतिमान का अवलोकन करेंगे 
'एवं सामान्यीकरण (सूत्रबद्धता) करेंगे वहीं दूसरी ओर यह आशा की जाती है कि सूत्रबद्धता 
में अपवादों का पता करें और नई परिस्थितियों में प्रतिमानों को व्याप्त करें तथा उनकी बैधता 
को जाँचें। गणित के विचारों को सीखने का यह भी एक अनिवार्य अंग है, इसलिए यदि 
आप कोई ऐसी जगह पाते हैं जहां छात्रों के हेतु ऐसे अभ्यासों को बनाया जा सकता हो तो 
यह उपयोगितापूर्ण होगा। उन्हें निश्चित रूप से ऐसे अनेक सुअवसर दिए जाने- चाहिए जहाँ 
वे स्वयं समस्याओं को सुलझाएं और प्राप्त किए गए समाधान को प्रदर्शित करें। यह आशा 
की ज़ाती है कि. आप बच्चों को ऐसे सुअवसर देंगे जहाँ वे विभिन्‍न विचारों के लिए तर्कपूर्ण 
दलील दे सकें और उनसे यह, अपेक्षा करें कि वे तर्कसंगत दलील का अनुपालन करें तथा 
प्रस्तुत की दलील में कमियों को खोज सकें। यह उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है ताकि 
उनके अन्दर कुछ प्रमाणित करने की समझ की क्षमता पैदा हो तथा निहित संकल्पना के 
बरे में आत्मविश्वासी बन सकें। 

यहाँ पर यह अपेक्षा की जाती है कि आपकी गणित की कक्षा एक गवेषणापूर्ण एवं 
क्रियात्मक विषय के रूप में उभरेगी न कि सिर्फ पुराने एवं जटिल प्रश्नों को पुराने उत्तरों . 
. को ढूँढने का अभ्यास मात्र। गणित की कक्षा को आँख मींचकर कलनविधि को समझने के 
अनुप्रयोग के रूप में अपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों का समस्याओं के हल 
करने के लिए विभिन्‍न उपायों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना 'चाहिए। उन्हें यह 
अवबोध करने की जरूरत है कि यहाँ पर गणना या परिकलन के अनेकों विकल्प हैं तथा 


पुस्तक के अंतिम स्वरूप के लिए आयोजित कार्यशाला के निम्नलिखित प्रतिभागियों की बहुमूल्य 
टिप्पणियों के बारे में परिषद आभार व्यक्त करती है। दीपक मंत्री, विद्या भवन बेसिक स्कूल, 
उदयपुर, राजस्थान; शगुफ्ता अंजुम, विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान; 
रंजना शर्मा, विद्या भवन सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान। परिषद्‌ एस.सी.ई.आर.टी., 
छत्तीसगढ़, रायपुर के. श्री उत्पल चक्रवर्ती द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति उनका आभार 
व्यक्त करती है। ह 
परिषद्‌ पाठ्य-पुस्तक समीक्षा के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले निम्नलिखित... 
. प्रतिभागियों की बहुमूल्य भागीदारी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 
के, बालाजी, टी.जी.टी.,. केंद्रीय विद्यालय, दोनी मलाई, कर्नाटक; शिव कुमार निमेश, टी.जी.टी. 
राजकीय सर्वोदंय बाल विद्यालय, दिल्‍ली; अजय सिंह, टी.जी.टी., रामजस सीनियर 
' सेकेंडरी स्कूल नं, 3, दिल्‍ली; शुच्ची गोयल, पी.जी.टी., एयर फोर्स स्कूल, दिल्‍ली 
' मंजीत सिंह, टी,जी. टी,, गर्वनमेंट हाई स्कूल, गुड़गोंव, हरियाणा; डॉ. प्रताप सिंह रावत 
प्रवक्‍ता, एस.सी.ई:आर.टी,, गुड्गाँव। 
उदयपुर में आयोजित पाद्यपुस्तक विकास समिति की तीसरी कार्यशाला में सुविधा एवं 
संसाध॑न॑ प्रदान करने हेतु परिषद्‌ विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर और उसके संकाय सदस्यों की 
आभरी है। पुस्तकालय सहायता के लिए निदेशक सेंटर फॉर सांइस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ._ 
(0-5%20) दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रति भी परिषद आभार ज्ञापित करती है। 
. परिषद्‌ एन.सी.ई,आर.टी. में हिंदी रूपातंरण के पुनरावलोकन हेतु आयोजित कार्यशाला-में 
निम्न भागियों की बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए आभारी है : अजय कुमार सिंह, रामजस सीनियर 
सेकेंडरी स्कूल. नं. 3, चांदनी चोक, दिल्ली; बी.एम, गुप्ता, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली 
(अवकाश प्राप्त))। . , 
शैक्षिक -व. प्रशासनिक सहयोग के लिए परिषद प्रोफ़ेसर एम. चन्द्रा, विभाग प्रमुख, 
 डी.ईएस.एम, एन.सी.ई.आर.टी, की आभारी है। इसके अतिरिक्त परिषद्‌ विजय कुमार 
डीटी.पी ऑपरेटर; दिग्विजय सिंह अन्नी एवं एल.आर. भारती, कॉपी एडिटर, एन.सी.ईआरटी,; 
दीपक क़पूर, कंप्यूटर. स्टेशन प्रभारी, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी.; ए.पी.सी ऑफिस 
डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी. प्रशासन और प्रकाशन विभाग के सहयोग हेतु हार्दिक आभार 
ज्ञापित-करती है। : मी । 


है टेक के के 


आााक 7 जल ॥ ४४ आ 
है... शश, (भा ' के 
जज ध्ज्ा ३8७०2 / ८ फर्म 7 ६ 5४) ब्डं है 22 // 05 


भारत का संविधान 
उद्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपंन्न , 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: 


सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 

























विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता , 


प्रतिष्ठा और अवसर की समता हे 
प्राप्त कराने के लिंए, 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 


दृद्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 
तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतदद्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं। 
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के 


पाद्ययुस्तक विकास समिति 


आभार 


शिक्षक के लिए शब्द .: 


ईन्‍्टॉध्याय 4 

“अध्याय 2 
अध्याय 3 
अध्याय 4 
अध्याय 5 
अध्याय 6 
अध्याय 7 
अध्याय 8 
अध्याय 9 
अध्याय 0 
अध्याय 47 
अध्याय 42 
अध्याय 43 


अध्याय 4 


अपनी संख्याओं की जानकारी 
पूर्ण संख्याएँ 

संख्याओं के साथ खेलना 
आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, 
प्रारंभिक आकारों को समझना 
पूर्णाक 

भिन्न 

दशमलव 

आँकडों का प्रबंधन 

क्षेत्रमिति 

बीजगणित 

अनुपात और समानुपात 
सममिति 

प्रायोगिक ज्यामिति 


उत्तरमाला 


दिमागी-कसरत 


39 
64 
99 
425 
65 
१93 
236 
263 


298 


324 


362 
386 
402 
429 


464 


भाग-3 (अनुच्छेद ।2-35) ४४ 4 
(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्मधन के अधीन) 
.. द्वारा प्रदत्त 
मूल अधिकार 

समता का अधिकार 
० विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण; 
० धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर; 
*» लोक नियोजन के विषय में; 
० अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। 
स्वातंत्र्य -अधिकार 
* अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवाप्त और वृत्ति का स्वातंत्र्य; 
० अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण; 
* प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 
० छ: से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 
* कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संगक्षण। 
शोषण के विरुद्ध अधिकार 
* मानव के दुर्व्यापारा और बलात श्रम का प्रतिषेध ४. ४ 
* परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। .. / 
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यु 
० अंतःकरण की और-धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता; 
: ७ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 
* किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता 


राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में 
उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। 


संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार री 

*» अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण; 
*» अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन। 
सांविधानिक उपचारों का अधिकार 


* उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या. रिट दबाया प्रदत्त 
अधिकाें को प्रवर्तित कराने का उपचार। 
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समस्या को हल करने के लिए अनेकों रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। आप कुछ ऐसी 
समसयाएँ शामिल कर सकते हैं जिन्हें सही हल करने के लिए कई तरह के अवसर हों जो 
उन्हें गणित के तात्पर्य के बेहतर अवबोध में सहायक होंगे। 

हमने यहाँ पर सभी अध्यायों को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है तथा 
पूर्ववर्ती अध्यायों में सीखी गई अवधारणाओं को परवर्ती अध्यायों के विचारों कौ शुरूआत 
के लिए प्रयुक्त किया है। हम आशा करते हैं कि आप इसे एक सुअवसःर के रूप में 
प्रयुक्ष करेंगे और इन अवधारणाओं कों एक उत्तरोत्तर बुद्धि के रूप में संशोधित करेंगे 
ताकि बच्चों को गणित की समूची संकलनात्मक संरचना अवबोध करने में सहायता मिले। 
कृपया आप ऋणाह्मक संख्याओं, भिन्‍नों, चरों तथा अन्य विचारों जो बच्चों के लिए नवीन 
हों, उन प्र अधिक समय व ध्यान दें। इनमें से बहुत सारे गणित को आगे चलकर सीखने 
के लिए आधार हैं। द 

हम आशा करते हैं यह पुस्तक सुनिश्चित करेगी कि बच्चे गणित को पढ़ते हुए 
मनोविनोद को महसूस करेंगे तथा प्रतिमानों की सूत्रबद्धता एवं समस्याओं को गवेषित करेंगे 
जोकि वे स्वयं ही करने में आनंद पाएंगे। बे आत्मविश्वास से सीखेंगे न कि गणित के प्रति 
डर महसूस करेंगे तथा आपसी परिचर्चा के साथ एक दूसरे क्री मदद करेंगे। इसके साथ ही, 
हम यह आशा करते हैं कि आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का समय निकालेंगे और उन विचारों 
को पहचानेंगे जिन्हें बच्चों के साथ जोर देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बच्चों के अपने 
विचारों को सुस्पष्ट करने तथा उनकी सोच को शाब्दिक अभिव्यक्ति या क्रियारूपांतरण का 
अवसर उपलब्ध कराएँगे। हमें, इस पुस्तक के बारे में आपके विचारों एवं सुझावों का स्वागत 
है और हमें आशा है कि आप हमें उन रोचक अभ्यासों को भेजेंगे जोकि आपने उन्हें पढ़ाने 
के दौरान विकसित किए होंगे ताकि उन्हें पुस्तक के अगले संस्करण में सम्मिलित किया 
जा सके। 





. भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 
अनुच्छेद 5 क 
मूल कर्तव्य - भास के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 
, (क) संविधान का पालन करे और उसके आदरशों, संस्थाओं , राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर 
करे; ५ 
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने बाले उच्च आदर्शों को हृदय 
में संजोए रखे और उनका पालन करे; 
(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे; 
(घ) देश की रक्षा करे ओर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे 


(ड) भास के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व कौ भावना का निर्माण करे जो 
धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का 
त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों हे 


हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिक्षण 

प्राकृतिक पर्यावरण कौ, जिसके अंतर्गत बन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और 

उसका संवर्धन करे तथा प्राणिम्ात्र के प्रति दयाभाव रखे; 

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिफोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; 

(झ) सार्वजनिक सैपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; 

(ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत्‌ द 
रे हे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयल और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छ 


यदि माता-पिता या संरक्षक है, छहं वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने 
यथास्थिति, बॉलक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अबसर प्रदान करे। 
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अध्याय | 


० & २ ५ (8) 
खरे हम कक हम 66 [7 | ता | स्का गे शिकका फेटभ ५६ जाओ) | 
लय सर्किल या उराीका। 





भूमिका ” 


वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी 
संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों कौ संख्या, और 
इन संख्याओं को संख्यांकों (7रण»8) द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम 
उपयुक्त संख्या नामों (#ए्रा0/० ॥9768) का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से 
संबंधित सूचनाएँ भी दे सकते हें। 

ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या 
संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हज़ार वर्ष पहले, लोग केवल छोटी 
संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे-धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ 
कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी 
सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। 
'उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव 
में, संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे-जैसे 
मानव ने उन्‍ति की, बैसे-वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई 
ओर इसके परिणामस्वरूप गणित में विकास और तेज़ी से हुआ। 

हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं ओर उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। 
संख्याएँ प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएँ हमारी 
सहायता यह बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन-सा संग्रह (००॥००४०॥) 
बड़ा है और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी 
सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्‍न संदर्भों में और अनेक प्रकारों से प्रयोग 
किया जाता है। विभिन्‍न स्थितियों के बारे में सोचिए जहाँ हम संख्याओं का 
प्रयोग करते हैं। भिन्न पाँच स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का 
प्रयोग करते हैं। द ह 

हम संख्याओं के साथ कार्य कश्मे का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके 
साथ योग, व्यवकलन (घटाने) , गुणा और भाग की संक्रियाएँ भी कर चुके हैं। 


. हम संख्या अनुक्रमों (६०१७०१०४४) में प्रतिरूपों (08७8) को देख चुके हें 
और संख्याओं के साथ अनेक रूचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में, हम 
कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रूचिपूर्ण बातों पर और आगे 
कदम बढ़ाएँगे। ॒ 
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चूँकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें 
याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 
() 92, 392, 4456, 89742 <., में सबसे बड़ी हूँ. 


(॥) 902, 920, 920 , 902] , 920 * ज सबसे बड़ी हूँ 
तो, हम यहाँ उत्तर जानते हैं। 
अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और पता कौजिए कि किसी संख्या समूह में वे सबसे 
बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। 


की विफल १ 6] 

क्‍या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हें कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी 

है और कौन-सी संख्या सबसे छोटी है? 

), 382, 4972, 8, 59785, 750. उत्तर : 59785 सबसे बड़ी है और 8 
सबसे छोटी है। 

2, ]473, 89423, 00, 5000, 30 उत्तर : .......................- 

3, 834, 75284, ] , 2333 , 450 उत्तर ; ........................ 

4. 2853 , 769 , 9999 , 2002 , 24 उत्तर ; .,,..................... 

क्या यह सरल था? यह सरल क्‍यों था? 


यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे 
बड़ी संख्या में अधिकतम हज़ार थे और सबसे छोटी संख्या सैंकडों (सौ) अथवा 
दहाइयों (दस) में थी। 

इस प्रकार के पाँच और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों 
को दीजिए|। 


-।'। 


हम 4875 और 3542-की तुलना किस प्रकार करते हैं? यहाँ यह अधिक कठिन 
नहीं है। द 
इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हे। ये दोंनों हज़ारों में हैं। परंतु 4875 
में हज़ार कै स्थान पर अंक, 3542 के हज़ार के स्थान के अंक से बड़ा है। अतः 
3542 से 4875 बड़ी हे। द 

अब बताइए कि कौन-सी संख्या बड़ी है; 4875 या 4542? यहाँ भी दोनों 
संख्याओं में अंकों की संख्या समान (बराबर) है। साथ ही, दोनों में हज़ार के स्थान 
पर समान अंक हें। अब हम क्या करते हैं? हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात्‌ 
सौ के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। 4875 में सौवें स्थान वाला अंक 
4542 के सोचें स्थान वाले अंक से बड़ा है। अत; संख्या 4542 से संख्या 4875 बडी 
है। 

यदि दोनों संख्याओं में सौ के स्थान वाले अंक भी समान होते, तो हम 
क्या करते? 

4875 और 4889 की तुलना कीजिए 

4875 और 4879 की तुलना कीजिए। 





“ 






है | गो) की 
प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएँ ज्ञात कीजिए 
(9) 4536, 4892 , 4370, 4452 (9) 5623 , 45073 , 589, 5800 


(०) 25286, 25245, 25270, 2520.. (0) 6895, 23787 , 24569, 24659 
इसी प्रकार के पाँच प्रश्न और बनाइए और हल करने के लिए अपने मित्रों को 


दीजिए। 


.2.. आप कितनी संख्याएँ बना सकते हैं? 

आपने इस प्रकार के प्रश्न पहले भी किए होंगे। आइए ऐसे ही कुछ और प्रश्न हल करें। 
. मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3 और 5 हैं। हमें इन अंकों से चार अकों 
वाली भिन्‍न-भिन्‍न ऐसी संख्याएँ बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी 
अंक दोबारा न आए (अर्थात्‌ किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो)। इस प्रकार, 


रो | 7 


संख्या 7835 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7735 नहीं। इन 4 अंकों से जितनी 
संख्याएँ बना सकते हें, बनाइए। 
आपको सबसे बडी और संबसे छोटी संख्या कौन-सी प्राप्त होती है? यहाँ सबसे 
बड़ी संख्या 8753 है और सबसे छोटी संख्या 3578 है। दोनों में अंकों के क्रम के 
बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या 
किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? अपनी प्रक्रिया को लिखिए। 
वास कीजिए) 
|. बिना पुनरावृत्ति किए, दिए हुए अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे 
बडी और सबसे छोटी संख्याएँ बनाइए : 
(७) 2, 8, 7, 4 (09) 9, 7, 4, । (०)4, 7, 5. 0 
(0) , 7, 6, 2 (७) 5, 4, 0, 3 द 
(४५४8 - 0754 तीन अंकों. की संख्या है।) 
2, किसी एक अंक का दो बार प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बडी और 
सबसे छोटी संख्याएँ बनाइए 
(9)3,8,7. (0)9,0,.5 (०)0,4,9  (6)8, 5, 
(हक प्रत्येक स्थिति में सोचिए कि आप किस अंक का दो बार प्रयोग करेंगे।) 
3, दिए हुए प्रतिबन्धों के साथ, किन्हीं चार अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों की 
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएँ बनाइए: कक 
(3) अंक 7 सदैव इकाई के. सबसे बडी 98 677 


स्थान पर रहे। . सबसे छोटी 40 27 4१: 
(ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों?) 
(0) अंक 4 सदैव दहाई के. सबसे बडी... 4६8४ 
स्थान पर रहे। सबसे छोटी. 4. 
(०) अंक 9 सदैव सौ के सबसे बढही . 9. ६ 


स्थान पर रहे। . सब छत .. जि 


(0) अंक | सदैव हज़ार के सबसे बड़ी 
स्थान पर रहे। सबसे छोटी. 

4. मान लीजिए, आप दो अंक 2 ओर 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते 
हुए, चार अंकों की संख्याएँ बनाइए। कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी 
संख्या सबसे छोटी है? 

आप ऐसी कुल कितनी संख्याएँ बना सकते हैं? 


उचित क्रम में खड़े होना : 
. इनमें कौन सबसे लंबा हे? 
2. इनमें कौन सबसे छोटा है? 
(४) क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर 
सकते हैं? 
(9) क्‍या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर 
सकते हैं? 





रामहरि डोली मोहन शशि 
(60 सेमी) (54 सेमी)(58 सेमी)(59 सेमी) 


क्या खरीदें? 
सोहन ओर रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहाँ कई अलमारियाँ उपलब्ध थीं जिन 
पर उनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी हुई थीं - 





४... 5 2000 ८ 897 रु 2854 रु [788 रु 3975 रु । 
(9) क्‍या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? 
(9) क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? 


इसी प्रकार की पाँच और स्थितियों को सोचिए जहाँ आप 3 या अधिक राशियों 
की तुलना करते हैं। 


आरोही क्रम ( &६८थ०४९ ०-१७ ) : आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ हे 
सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बडे तक व्यवस्थित करना। 
अवरोही क्रम ( 9७८्थातंए ०0७: ) : अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का 
अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। 
शक 
. निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए 
(७) 847, 9754, 8320, 57] 
(७) 980[ , 2575, 3650], 38802 
2. निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए; 
(७0) 5000, 7500, 85400, 786] 
(७) 97] , 4532] , 8875 , 90547 


आरोही/अवरोही क्रमों के ऐसे ही दस उदाहरण और बनाइए और उन्हें आरोही/अवरोेही 
क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 


,2.2 अंकों का स्थानांतरण 
क्या आपने सोचा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए 
जाएँ तो क्‍या होगा? 

सोचिए कि 82 क्‍या बन जाएगा। यह 82] जेसी बड़ी हो सकती है अथवा 28 
जैसी छोटी। यही प्रक्रिया 39 के साथ क़रके देखिए 

अब आगे दिए. हुए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। तीन भिन्‍न-भिन्‍न अंकों कौ कोई 
संख्या लीजिए और सौ के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदलिए। 

(॥) क्‍या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी हे? 

(9) क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? 

इस प्रकार बनने वाली संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखिए - 

6 #१५ पहले 7 9 8“ 
न (८  घहली और तीसरी टाइलों को परस्पर बदलने पर 

ध्दे “+2ै,बाव में 8:56 697 7: 

विभिन्‍न अंक लेकर यदि आप पहली और तीसरी टाइलों (अंकों) को परस्पर 
बदलते हैं, तो द 

किस स्थिति में संख्या बडी हो जाती है? 

किस स्थिति में संख्या छोटी हो जाती है? 

यह प्रक्रिया चार अंकों की कोई संख्या लेकर दोहराइए। 
. .2.3 संख्या 40000 का प्रवेश 
हम जानते हैं कि 99 से आगे दो अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 दो अंकों की 
सबसे बडी संख्या है। इसी प्रकार, 999 तीन अंकों की सबसे बडी संख्या है और 
चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। यदि हम 9999 में । जोड़ें, तो हमें क्‍या 
प्राप्त होगा? 





इस प्रतिरूप को देखए 9+4 -“>]0 -]09व 
99+]  - 00 -0% 0 
999 +] < 000 -0 » 00 


!. 


हम देखते हैं कि 

एक अंक की सबसे बडी संख्या +-दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 

दो अंकों की सबसे बडीं संख्या +- तीन अंकों कीं सबसे छोटी संख्या 

तीन अंकों की सबसे बंडी संख्या +- चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। 

तब हम क्‍या यह नहीं सोच सकते कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 
। जोड़ने पर, हमें पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात्‌ 9999 +] 
< [0000 होगा। इस प्रकार, 9999 से ठीक आगे आने वाली संख्या 0000 है। इसे 
दस हज़ार कहते हैं। साथ ही, हम सोच सकते हैं कि 0000 - 0 «८ 000 होगा। 


,2,4 स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि 


आप स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तथा 78 जेसी दो अंकों की 
संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा। यह इस प्रकार है 
78 5< 70+ 686 
- 7»]0+8 
इसी प्रकार, आपको तीन अंकों की संख्या जैसे 278 का प्रसारित रूप भी याद 
होगा। यह इस प्रकार है; 
278 5<200+70+ 8 
- 29% ]00+7»% 0+ 8 
हम कहते हैं कि 8 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है और 2 सौ 
के स्थान पर है। क्‍ 
बाद में, हमने इसी अवधारणा को चार अंकों की संख्या के लिए भी लागू कर 
लिया था। 
उदाहरणार्थ, 5278 का प्रसारित रूप हैः 
5278 - 5000 + 200 +70+ 8 ह 
- 59 000+2» 00+7 /:0+ 8 
यहाँ, इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, सौ के स्थान पर 2 और हज़ोर 
के स्थान पर 5 है। 


संख्या 0000 ज्ञात हो जाने पर, हम इस अवधारणा को और आगे लागू कर सकते 
हैं। हम पाँच अंकों की संख्या जैसे 45278 को इस प्रकार लिख सकते हैं 


हो 74 आल न तीनेए। ॥ 
45278 5 4» 0000+ 5 » 000+2 » 00+7 ४ ]0+ 8 

यहाँ हम कहते हैं कि इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, सौ के स्थान 
पर 2, हज़ार के स्थान पर 5 और दस हज़ार के स्थान पर 4 है। इस संख्या को 
पैंतालीस हज़ार दो सौ अद्गधत्तर पढ़ा जाता है। क्या अब आप यह सही मानते हैं कि 
पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या 0000 है? 

धाम कोणी।( 2 

संख्याओं को पढ़िए और जहाँ-जहाँ रिक्त स्थान हैं उनके नाम लिखिए और 

प्रसारित रूप में लिखिए 


संख्या संख्या का नाम प्रसारित रूप 

20000 - बीस हज़ार 2 » 0000 

26000 छब्बीस हज़ार 2» 0000 + 6 » 000 

38400 अड॒तीस हज़ार चार सो 3 ५» ]0000+ 8 » 000 

+ 4» [00 

65740 पेंसठ हज़ार सात सौ 6 » 0000+ 5 » 000 
चालीस .+7 » [00+4» 0 

89324 नवासी हज़ार तीन सौ 8 » 0000+ 9 » 000 
चौबीस +3 » [00+2» ]0+ 4 

50000 

4000 के 

47300 

57630 __ 

29485 

29085 

20085 

20005 


पाँच अंकों वाली पाँच और संख्याएँ लिखिए, उन्हें पढ़िए और उनको प्रसारित रूप 
में लिखिए। 


४. आएं 
है| ४ 
3 


।,2,5 संख्या 400000 का प्रवेश 
पाँच अंकों की सबसे बडी संख्या कौन-सी है? पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 
में | जोड़ने पर छः अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात्‌ 
99,999 +| 5 ,00,000 
इस संख्या को एक लाख नाम दिया जाता है। एक लाख 99999 के ठीक आगे 
आने वाली सख्या है। 
साथ ही, 0,000 » 0-. ,00,000 
अब हम 6 अंकों की संख्याएँ और उनके प्रसारित रूप लिख सकते हैं। जैसे: 
2,46,853. 52» ],00,000+4 » 0,000+ 6 » ,000 + 8 » 00 
+5»0+3 * | 
इस संख्या में, इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पंर 5, सौ के स्थान पर 8, 
हज़ार के स्थान पर 6, दस हज़ार के स्थान पर 4 और लाख के स्थान पर 2 है। इस 
संख्या का नाम दो लाख छियालीस हज़ार आठ सौ त्रेपन है। 


कीजिए 
संख्याओं को पढेकर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में ओर उनके नाम लिखिए 
संख्या “” संख्याकानाम.. प्रसारित रूप 
3,00,000  तीन.लाख.. 3» [,00,000 


_3,50,000 तीन लाख पचास हजार 3 » ,00,000+ 5 » 0,000 
3,.53,500 तीन लाख ज्ेपन हज़ार 3 » ],00,000 + 5 » 0,000 


पाँच सौ +3%< 000+5 ४ 00 
4,57,928 
4,07,928 
4,00,829 
4,00,029 


4.2,6 बड़ी संख्याएं 
यदि हम 6 अंकों की सबंसे बड़ी संख्या में | जोडें, तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी 
संख्या प्राप्त होती है, जिसे दस लाख कहते हैं। 

6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ओर 7 अंकों की संबसे छोटी-संख्या लिखिए। 


7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ओर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 
8 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक करोड़ है। 











प्रतिरूप को पूरा कोजिए यादरखिए;..... ट४ढट 
को के सौ + 0 दहाइयाँ 
99 + +00 | | हजार - ]0 सौ । 
999 + ! मा, > 00 दहाइयाँ 
9,909+] ._ 5 _ _  ठ. [लाख .- -॥00 हज़ार ह, 
99,999+]. 5"_.___ | .. > ]000 सौ | 
9,99,999+] (]करोडू -00 लाख क्‍ 
99,99,999 + | 5 ,00,00,000.. - 0,000 हज़ार | 
). ]0- क्या है? 2. ]00-] क्या है? 
3, 0,000 - क्या है? ... 4. ,00,000 - | क्‍या हे? ४3 पट 


5. ,00,00,000- क्या है? 
(+त : प्रतिरूप को पहचानिए) 


अनेक विभिन्‍न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएँ आती हैं। उदाहरणार्थ, 
आपकी कक्षा के बन््चों कौ संख्या दो अंकों की होगी, जबकि आपके स्कूल के 
कुल बच्चों की संख्या 3 या 4 अंकों की होगी। पास के शहर में रहने वाले लोगों 
"की संख्या और अधिक बड़ी होगी। 

क्या यह-5 या 6 या 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले 
लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? 

इस संख्या में कितने अंक होंगे? 


१! 
| 2 
' 
) 





। 2. गण 


क्‍ गेहूँ से भरी एक बोरी में दानों (2/9॥8) को संख्या क्ये्हिगी ? यह एक 5 अंकों 
की संख्या या 6 अंकों की संख्या या और बड़ी संख्या हीगी? 


2 हे 

प्रवयाप्त कीजिए ५ 

). ऐसे पाँच उदाहरण दीजिए जहाँ गिनी जाने वाली वस्तुओं को संख्या 6 अंकों 
की संख्या से अधिक होगी। 

2. 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए, अवरोेही क्रम में पिछली 
पाँच संख्याएँ लिखिए। 

3, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए, आरोही क्रम में अगली 
पाँच संख्याएँ लिखिए और उन्हें पढ़िए। 


.2.7 बड़ी संख्याएँ पढ़ने और लिखने में एक सहायता 
निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्त कीजिए: 

(७) 279453 (७) 5035472 

(०) 52700375 (0) 40350894 

क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? 

आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? 

कभी-कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ सूचक (70क्‍08(08) 
लगे होते हैं। शगुफ्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने 
और लिखने में सहायता करते हैं। उसके ये सूचक, संख्याओं को प्रसारित रूप में 
लिखने में भी सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, वह 257 में इकाई के स्थान, दहाई के 
स्थान और सौ के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें सारणी में 0, 7 और प्र के 
नीचे निम्न प्रकार से लिखती है 

[। | (१) प्रसारित रूप 

2 5 7 2»00+5»0+7»] 

इसी प्रकार,2902 के लिए बह प्राप्त करती है; 

)॥॥ ॥ ५ () प्रसारित रूप डर 

2 9 0 2 2»*%[000+9» 00+0 » ]0+2 » | 


पापगी रॉख्याओं को जानकारी |, 


4 


वह इस अवधारणा को,लाखों तक की संख्याओं के लिए लागू करती है, जैसा कि 
नीचे दी हुई सारणी में द्रेखा जा सकता है। (हम इन्हें शगुप्ता के खाने या बक्स 
(8०5०७) कहेंगें)। ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों पर छूटी हुई प्रविष्टियों को भरिए 





“अ्2-0-4.0). 4६-934| 


। संख्या गए [.8 | 7 प्र गा । 0 संख्या नाम प्रसारित रूप 
| । | ॥ अ ४050 232 
बउ454 | 763 [4 5 (4 |3 सातलाखचौंतीस | 
के 8 8 हज़ार पाँच सौ 
| ; | , | | | [केंतलीस 
'3275829। 3 2 | कि १५८ 0,00,000 
5 मम न +2» ,00,000 
| ऐ +7) 0,000 
गा 8 +5 » 000 
४ गा रा + 82८ 00 
| | |. | ४ आस 

इसी प्रकार, हम करोडों तक की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जेसा कि 


नीचे दिखाया गया हे 


' सख्या | पा । (॥ | 778 | 7.8 । 0 | पा 


। 
। 
2,57,34,543 | कि ि 22 
65,3275,829 | 6 | 5 9 2 | 
| 
| ः |. 9] 








आप संख्याओं के प्रसारित रूप में लिखने के लिए अन्य तालिकाओं का प्रारूप 
भी बना सकते हैं। 
अल्प विरामों ((णगरा95 ) का प्रयोग ; 
आपने ध्यान दिया होगा कि उपरोक्त तालिकाओं में बड़ी संख्याओं के लिखने में 
हमने अल्प विरामों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में 
अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति 


( पागांगा छजशा। णाणाश'आंण! ) में हम इकाई, दहाई, सौ (सैंकड़ा), हज़ारों | ०० 
का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों ओर करोड़ों का प्रयोग करते हैं। हज़ारों, लाखों 200 0000 
. 


और करोडों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। 





।. |[वा। 


पहला अल्प विराम सौ के स्थान (दाएँ से चलते हुए तीसरे अंक) के बाद आता है 
और हज़ारों को प्रदर्शित करता है। दूसरा अल्प विराम अगले दो अंकों (दाएं से पॉचवे 
अंक) के बाद आता है। यह दस हज़ार के स्थान के बाद आता है और लाखों को 
प्रदर्शित करता है। तीसरा अल्प विराम अन्य दो अंकों (दाएँ से सातवें अंक) के बाद 
आता है। यह दस लाख के स्थान के बाद आता है और करोड़ों को प्रदर्शित करता है। 
उदाहरणार्थ,. 5, 08, 0, 592 
3, 32, 40, 78] 
7, 27, 05, 062 . । 
ऊपर दी हुई संख्याओं को पढ़ने का प्रयल कीजिए। इसी रूप में पाँच और 

संख्याओं को लिखिए और फिर उन्हें पढ़िए। ..........0#॥ 
अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति 
' संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय (॥0॥॥/0!) पद्धति में, इकाई, दहाई, सौ, हज़ारों 
और आगे मिलियनों (08) का प्रयोग किया जाता है। हज़ारों और , 
मिलियमनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरमों का प्रयोग किया जाता है। 
अल्प विराम दाएँ से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम 
हज़ारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्प विराम मिलियनों को प्रदर्शित 
' करता है। उदाहरणार्थ, संख्या 50, 80, 592 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पचास 
| मिलियन आठ सौ एक हज़ार पाँच सौ बानवे पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में 
' यह पाँच करोड़ आठ लाख एक हज़ार पाँच सौ बानवे है। 
कितने लाख से एक मिलियन बनता है? 
कितने मिलियन से एक करोड बनता है? 
तीन बडी संख्याओं को लीजिए। इन्हें भारतीय और अंतर्गष्टीय दोनों संख्यांकन 
पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। 
इसमें आपकी रूचि हो सकती है कै 
सौ मिलियनों से बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 
में बिलियनों (8॥॥णए७) का प्रयोग किया जाता है। 
। । बिलियन 5 000 मिलियन 


बा '“९बर९प न" ह०बा-2 
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जानी राम्ख्याों की जोनकारी [५ 
99-200 के अंतराल में कितनी 
वृद्धि हुईं। इस जानकारी को प्राप्त 
करने का प्रयत्न कौजिए। क्‍या आप 
जानते हैं कि इस समय भांरत की 
जनसंख्या कितनी है? पता करने का 
प्रयतत कीजिए। 


! 

' क्या आप जानते हैं? 

' भारत की जनसंख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई है: 
 92-93। के अंतराल में 27 मिलियन; 

। 93-94] के अंतराल में 37 मिलियन; 

| ]94]-95[ के अंतराल में 44 मिलियन; 

। ]95-96। के अंतराल में 78 मिलियन, .. 


). इन संख्याओं को पढ़िए। शगुफ्ता की तरह बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए 
और फिर प्रसारित रूप में लिखिए; 
(7) 475320 (॥) 984725 
(॥॥) 9764530 (ए) 30458094 
(9) इनमें कौन-सी संख्या सबसे छोटी है? 
(७) इनमें कौन-सी संख्या सबसे बडी है? 
(०) इन संख्याओं को आरोही और अवरीही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 
2, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए : 
() 527864 (7) 95432 
(॥) 8950049 (०) 70002509 
(४) इन संख्याओं को शगुफ्ता की तरह बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए 
और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। 
(9) इनमें कौन-सी संख्या सबसे छोटी है? 
(०) इनमें कौन-सी संख्या सबसे बडी है? 
(0) इन संख्याओं को आरोही और अबरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए 
3, ऐसी ही तीन और बड़ी संख्याएँ लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। 





क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हें? 
एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए, आप पुनः बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं; 


६ 
॥| | 7॥| 
मा [|7॥। 


(४) बयालीस लाख सत्तर हज़ार आठ। 
(0) दो करोड़ नब्बे लाख पचपन हज़ार आठ सो) 
(०) सात करोड साठ हज़ार पचपन। हज़ार 


६008 वाजिए () 

|, आपके पास्त 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 
अंकों की पाँच संख्याए बनाइए। 
(४) पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। 
(0) इन्हें आगेही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 

2, अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई तीन संख्याएँ 
बनाहए। पढ़ने में सरलता के लिए, अल्प विणमों का प्रयोग कीजिए। 

3 अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की पाँच संख्याएँ बनाइए। अल्प 
विरमों का भी प्रयोग कीजिए। 


रु है ह हा 4 का गा! ध ॥।क्‍ | ' 
७४ णीरिव७। [.) 


*. (9)। लाख दस हज़ार। 
(9) ! मिलियन « सो हज़ार। 
(०) | करोड 5___ दस लाख 
(0) करोड &____ मिलियन 
(8) | मिलियन. « लाख 


कक ४७ त+॑े+ 


2. सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए, संख्यांकों को लिखिए : 
(४) तिहत्तर लाख पचहत्तर हज़ार तीन सौ सात। 
, (0) नौ करोड़ पाँच लाख इकतालीस। 
(०) सात करोड़ बावन लाख इकक्‍्कीस हज़ार तीन सौ दो। 
(१) अद्ठावन मिलियन चार सौ तेइस हज़ार दो सौ दो 
(९) तेइस लाख तीस हज़ार दस। 





क्‍ आगगी गखू्या )॥ वी जानकारी | हे 
9, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति 
में लिखिए: 
(8) 87595762.... 0) 8546283...._ (0) 99900046. (0) 9843270॥ 
4, उपयुवत स्थानों पर अल्प विशम' लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्योकन 
पद्धति में लिखिए: 
(8) 7892092.. 0)742283.... (0) 9998502... (0) 4804983॥ . 
8.3 व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएँ 
पिछली कक्षाओं में, हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक (या इकाई) (एा) 
के लिए सेंटीमीटर (सेमी) का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई, अपनी 
पुस्तक या अभ्यास-पुस्तिका की चोड़ाई इत्यादि मापने के लिए हम सेंटीमीटर का 
प्रयोग करते हैं। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिहन अंकित होते हैं। परंतु, एक 
पेंप्मल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। 
अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए, हम एक छोटे भात्रक मिलीमीटर (मिमी) 
का प्रयोग करते हैं। 
(४) 0 मिलीमीटर -। सेंटीमीटर 
अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए, 
हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक है। अत: इस कार्य के लिए हम 
मीटर का प्रयोग करते हैं। 
(७) मीटर - 00 सेंटीमीटर 5 000 मिलीमीटर 
यदि हमें दो शहरों, जैसे दिल्‍ली-मुम्बई या दिल्‍ली-कोलकाता के बीच की दूरियाँ 
बतानी हों, तो' मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके लिए हम एक बड़े 
मात्रक किलोमीटर (किमी) का प्रयोग करते हैं। 
(०) | किलोमीटर 5 ]000 मीटर 
कितने मिलीमीटंरों! से | किलोमीटर बनता है? 
चूँकि ! मीटर < 000 मिमी, इसलिए 
[ किमी - 000 मी - 000 ५ 000 मिमी 5 0,00,000 मिमी 








[, कितने सेंटीमीटरों से एक किलोमीटर बनता है? 
2, भारत के पाँच बड़ें शहरों के नाम लिखिए। उनकी जनसंख्या पता कोजिए। इन 
शहरों में से प्रत्येक युग्म शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटटरों में पता 


कोजिए। 


हम बाजार में गेहूँ या चावल खरीदने जाते हैं। हम इन्हें किलोग्राम 
(किग्रा) में खरीदते हैं। परंतु अदरक या मिर्च जैसी वस्तुओं की हमें /%) 
अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। हम इन्हें ग्राम (ग्रा) में | _. «४. 
खरीदते हैं। हम जानते हैं कि 
| किलोग्राम - 000 ग्राम 
बीमार पड़ने पर जो दवाई की गोली ली जाती है, क्या उसके भार पर कभी आपने 
ध्यान दिया हे? यह बहुत कम होता है। यह भार मिलीग्राम (मिग्रा) में होता है। 
। ग्राम 5 000 मिलीग्राम 
है| 66 कण . 
), कितने मिलीग्राम से एक किलोग्राम बनता है? 
2, दवाई को गोलियों के एक बक्से में 2,00,000 गोलियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक का 
भार 20 प्रिग्रा है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में 
कितना है और किलोग्रामों में कितना है? 


पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारिता (०४॥8०४५) प्राय: कितनी होती है? 
यह प्राय: 20 लीटर होती है। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी-कभी 
हमें एक छोटे मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है। यह मात्रक मिलीलीटर है। बालों 
के तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक सॉफ्ट ड्रिंक (पेय) की बोतलों पर जो मात्रा 
लिखी होती है वह उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिलीलीटर में दर्शाती है! 
| लीटर 5 [000 मिलीलीटर 


फतवा क हि है आपीारी (5, 


ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में, हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, 
मिली और सेंटी को पाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि किलो का अर्थ है हज़ार 
और यह इनमें सबसे बड़ा है और मिली का अर्थ है हज़ारवां भाग और यह सबसे 
छोटा है। किलो 000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली हज़ारवां भाग दर्शाता है। अर्थात्‌ 
| किलोग्राम 5 000 ग्राम और । ग्राम 5 000 मिलीग्राम है। 
इसी प्रकार, सेंटी सौवां भाग दर्शाता है। अर्थात्‌ ] मीटर" 00 सेंटीमीटर है। 
० ४ (पा (रू 
एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंध कौ और 60 किमी/घण्टा की चाल से विभिन्‍न 
स्थानों पर पहुँची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया हे। 
(() & से 9) तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए 
(॥) 9 से 0 तक जाने में बस द्वारा 
तय की गई कुल दूरी ज्ञात ॥ 680. (0 2008 


( 6. 290 किमी 0) 44]0 क्षिप्ी 
कौजिए। , [7 2550 किपी 6 है 
(/) बस द्वारा तय की गई कुल दूरी . ॥७0कश (बल 
ज्ञात कीजिए। ' (8)... हमर अप (0, 


(५) क्या आप 0 से )) तक और 
9 से छ तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? 

(५) बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया समय ज्ञात कौजिए! 
(४) # से 5तक (७0) 0से0तक (०) ४8से 6तक 
(0) कुल यात्रा 
सच गे "7४" 





पस्तएं द 7 

सेब 40 रु प्रति किग्रा है. 
संतरा 30 रु प्रति किग्रा | 
कंघा 3३ प्रति नग 








न 3|[॥॥[ 
“/(] णित 


दाँतों का ब्रुश 0 रु प्रति नग 
पेंसिल ₹ प्रति नग 
अभ्यास-पुस्तिका 6र₹ु प्रति नग 
साबुन की टिकिया 8₹ु प्रति नग 


न पिछले वर्ष की विक्की ---+- 
सेब 2457 किग्रा 
संतरा 3004 किग्रा 
कंधा 22760 
दाँतों का ब्रुश 25367 
पेंसिल 38530 
अभ्यास-पुस्तिका 40002 
साबुन की टिकिया 20005 


नाष्णक /न्न बना व ००६ नायाएि"ह77व तक कट: 30 वर ०.४ ९-०७ | 


(४) कया आप रमन द्वारा पिछले वर्ष जेच्े गए सेब और संतरों का कुल भार 
ज्ञात कर सकते हैं? 


सेबों का भार - किग्रा 
संतरों का भा-___ _ किग्रा 
अतः, कुल भार किग्रा. किग्रा « किग्रा, 


उत्तर : संतरों और सेबों का कुल भार - 

(0) क्‍या आप रमन द्वारां सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर 
सकते हैं? 

(०) क्‍या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि 
ज्ञात कर सकते हैं? 

(0) रमन द्वार प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली 
एक सारणी बनाइए। धनरशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में 
व्यवस्थित कोजिए! वह कौन-सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक 
धनरशशि प्राप्त हुई? यह धनराशि क्या है? 


जैपनी संहााओं की जान. । 


जोड़, घटा, गुणा और भाग पर हम अनेक प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ हम ऐसे कुछ 
और प्रश्न करेंगे। प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए तथा प्रश्नों 
के विश्लेषण का अनुसरण कीजिए और देखिए कि इन्हें किस प्रकार हल किया गया 


है। 


लदाहशण | 


हल 


उदाहरण ४2 


: वर्ष 99] में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,47] थी। वर्ष 200 में 


पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 200 
में इस शहर की जनसंख्या क्‍या थी? 


: 200[ में इस शहर की जनसंख्या 


< 99] में जनसंख्या + जनसंख्या में वृद्धि 
८ 2,35,47! + 72,958 
अब,. 23547 
+ 72958 
308429 


सलमा ने इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा : 23547] - 200000 
+ 35000 + 47] - 72058 - 72000 + 958 और फिर 200000 + 
07000 + 429 - 308429 तथा मेरी ने इस जोड़ को इस प्रकार 
किया ; 200000 + 35000 + 400 + 7 + 72000 + 900 + 58 < 
308429 


उत्तर ; 200 में शहर की जनसंख्या 3,08,429 थी। 


: किसी राज्य में, वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिल बेची गईं वर्ष 


2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,00,00 थी। किस वर्ष 
में अधिक साइकिल बेची गई और कितनी अधिक ब्रेची गईं? 


: स्पष्ट है कि संख्या 8,00,00 संख्या 7,43,000 से अधिक है। अत: , 


उस राज्य में वर्ष 2003-2004 में वर्ष 2002-2003 से अधिक 
साइकिलें बेची गईं। अब, 
80000 
-. 743000 


(3 / | ()() 





ब्व ीत 


३74 


जात? पा | 


हल 


जोड़ कर उत्तर की जाँच कीजिए: 
743000 
+. 57]00 


80000. त्तर सही है) 


क्या आप इसे करने के और भी तरीके सोच सकते हैं? 
उत्तर : वर्ष 2003-2004 में 57,00 साइकिलें अधिक बेची गईं। 


: एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 2 पृष्ठ 


होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की ,980 प्रतियाँ छपती हैं। 
प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? 


: प्रत्येक प्रति में.2 पृष्ठ हें। 


अतः, ,980 प्रतियों में !2 ,« ,980 पृष्ठ होंगे 
यह संख्या क्या होगी? ,00,000 से अधिक या कम। 
अब, 4980 

» [2 


23960 
+ 9800 ' 


]43760 
उत्तर : प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए ,43,760 पृष्ठ छपते हैं। 


: अभ्यास-पुस्तिकाएँ बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट (४॥०७/) 


उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास-पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। 
प्रत्येक अभ्यास-पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज़ से 
कितनी अभ्यास-पुस्तिकाएँ बनाई जा सकती हैं? 


: प्रत्येक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं। 


अतः, 75,000 शीटों से 8. 75,000 पृष्ठ बनेंगे। 
75000 
४ 8 
600000 


| «२ 0 ॥ 


इस प्रकार, अभ्यास-पुस्तिका बनाने के लिए 6,00,000 पृष्ठ 
उपलब्ध हैं। 
अब, 200 पृष्ठों से एक अभ्यास-पुस्तिका बनती है। 
अत, 6,00,000 पृष्ठों से 6,00,000 + 200 अभ्यास-पुस्तिकाएँ बनेंगी। 
3000 
अब, 200 ] 60000... 600000 
600 
+ए्ा- 


उत्तर ;3,000 अभ्यास-पुस्तिकाएं। 


5 
आम की की 
बढ ऐ ह! ध्् (8 ( री न्‍ | 


. किसी स्कूल में चार दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, 
तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमश: 094, 82, 2050 और 275 टिकट बेचे 
गए। इन चार दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 
. शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका 
है। वह [0,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? 
, एक चुनाव में, सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम 
प्रतिदन्दी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? 
. कीर्ति बुक-स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,89] रु मूल्य की पुस्तकें बेचीं। इसी 
माह के दूसरे सप्ताह में 4,00,768 रु मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल 
मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक़ी अधिक हुई और कितनी अधिक? 
, अंकों 6, 2, 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा 
सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 

. एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने 
. कितने पेंच बनाए? । 


, एक व्यापारी के पास 78,592 रु थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तथा 


प्रत्येक रेडियो का मूल्य 200 रु था। इस खरीददारी के बाद उसके पास कितनी 
धनगशि शेष रह जाएगी? द 


४ 


| 
| 
॥008 


हक 000 


8, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर 
से कितना अधिक था? (संकेत ; दोनों गुणा करमा आवश्यक नहीं)। 

0, एक कमीज सीने के लिए? मी !5 सेमी कपडे की आवश्यकता है। 40 
मी कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा 
शेष बच जाएगा? 

0, दवाइयों को बसों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बकस का भार 4 
किग्रा 500 प्रा है। एक वैन (व), में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा 
सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? 

]], एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी | किमी 875 मी है। प्रत्येक दिन 
यह दूरी दो बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 
ज्ञत कोजिए। 

[2. एक बर्तन में 4 ली 500 मिली दही है। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा 
जा सकता है? 


.3.। आकलन 





समाचार 

]. भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को जिसे स्टेडियम में 
5,000 दर्शकों ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर 
देखा, हार-जीत का फैसला न हो सका! 

2. भारत और बंगलादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान॑ में लगभग 
2000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50000 से अधिक घायल हुए। 

3. पिछले सप्ताह 20,000 से अधिक व्यक्तियों ने जादूगर ओ.पी. शर्मा के शो का 
आनंद लिया। 

4, रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेलपथ पर 3 मिलियन से 
अधिक यात्री यात्रा करते हैं। 
क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे 
गए हैं वहाँ ठीक उतने ही व्यक्ति थे? उदाहरणार्थ, 
(0) क्या स्टेडियम में ठीक 5,000 दर्शक थे? 
(0) क्या टेलीविजन पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा? 





3] ॥याी को आवक हु. 


ह। 


(०) शब्द लगभग स्वयं यह दर्शाता है कि चक्रवाती तूफान के कारण मरने और 
घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ठीक 2000 और 50000 नहीं 
थी। ये संख्याएँ दर्शाई गई संख्याओं से कुछ अधिक या कम हो सकती हैं। 

(0) इसी प्रकार, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की वास्तविक 
संख्या दी हुई संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परंतु इससे कुछ अधिक 
या कम हो सकती है। 

इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक-ठीक गिनकर (या यथार्थ रूप से) 
नहीं लिखा गया है, बल्कि ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले आकलन 
(९४॥॥78/0) हैं। 

हम सन्निकट (9907/०5॥॥॥0) मान कहाँ निकालते हैं? अपने घर पर होने 
वाले एक बडे उत्सव की कल्पना कोजिए] पहला काम जो आप करेंगे वह यह होगा 
कि आप यह पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। 
क्या आप मेहमानों की ठीक (७५४०) संख्या का विचार लेकर प्रारंभ कर सकते हैं? 
व्यवहारिक रूप से यह असंभव हे। 

हमारे देश के वित्त मंत्री प्रति वर्ष बजट पेश करते हैं। मंत्री महोदय 'शिक्षा' मद्‌ ' 

के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। क्या यह राशि यथार्थ रूप से सही 
होगी? यह उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल 
एक विवेकसंगत अच्छा अनुमान या आकलन (८४87०) हो सकता है। 

उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहाँ आपको ठीक-ठौक संख्याओं की 
आवश्यकता पड़ती है तथा इनकी उन स्थितियों से तुलगा कीजिए जहाँ आप केवल 
एक सन्निकट आकलित (०७४/॥४४७०) संख्या से ही काम चला लेते हैं। ऐसी 
स्थितियों के त्तीन उदाहरण दीजिए। 


.3,2 सन्निकटन द्वारा निकटतम बहाई तक आकलन 
निम्नलिखित चित्र को देखिए 








26 गण 
(४) ज्ञात कीजिएं कि कौन-से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हें। 
(0) ज्ञात कीजिए कि कौन-से झंडे 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप हें। 
पटरी की संख्याओं 40, 7 और 20 के स्थानों को देखिए। क्‍या संख्या ॥7 संख्या 
0 के अधिक निकट है या 20 के? 7 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 7 और 
0 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है। इसलिए, हम 47 को निकटतम 
दहाई तक 20 के रूप में सम्निकटित करते हैं। 


का 


8 9 70 ॥। ॥7 [3 ॥4 75 ॥6 [7 [8 9 20 2] 22 23 24 25 26 27 28 729 30 

अब 2 को लीजिए। यह भी 0 और 20 के बीच स्थित है। परंतु 2 संख्या 
20 की तुलना में ।0 से अधिक निकट है। इसलिए हम 2 को निकटतम दहाई तक 
0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 

आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकटित करेंगे? क्‍या यह 80 
नहीं है?' 

हम देखते हैं कि संख्याएँ [,.2,3 और 4 संख्या 0 की तुलना में संख्या 0 के 
अधिक निकट हैं। इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। सख्याएँ 
6, 7, 8 और 9 संख्या 0 के अधिक निकट हैं। इसलिए हम इन्हें ।0 के रूप में 
सन्निकटित करते हैं। संख्या 5, संख्याओं ७ और 0 से बराबर की दूरी पर है। यह 
सामान्य परिपाटी है कि इसे 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 


प्रयास काजिएँ 2 
इन संख्याओं को निकट्तम दहाई तक सन्निकटित कीजिए: 
28... 32 52 4] 39 48 
64. 59 99. 275 453 2936 


.3.3 सन्निकटन द्वारा निकटतम सैंकड़े तक आकलन 
संख्या 40 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है? 


॥॥॥ ए४/॥ || का जै|॥। हैं )7॥ 


_4।0, संख्या 400 के अधिक निकट (समीप) है, इसलिए इसे निकटतम सौ तक 
400 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 

संख्या 889, संख्याओं 800 और 900 के बीच में है। 

यह 900 के अधिक निकट है। इसलिए, इसे निकटतम सो तक 900 के रूप में 
सन्निकटित किया जाता हे। 

संख्याएँ । से 49, संख्या 00 की तुलना में, संख्या 0 के अधिक निकट हैं। 
इसलिए, इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 5 से 99 तक की सख्याएँ 
0 की तुलना में 00 से अधिक निकट हैं। इसलिए, इन्हें [00 के रूप में सन्निकटित 
किया जाता है। संख्या 50 संख्याओं 0 और 00 से बराबर दूरी पर है। सामान्य 
परिपाटी अनुसार, इसे 00 के रूप में सन्निकटित किया जाता हे। 

जाँच कीजिए कि निम्नलिखित सन्निकटन (सेंकड़े तक) सही हैं या नहीं : 

84] ->» 800: 9537-> 9500; 49730-+» 49700: 

2546 -> 2500; 286 -> 300; 5750 -> 5800; 

68 -> 200; 49 -> 00, 9870 ->» 9800. 

उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। .” क्‍ 


.3.4 सन्निकटन द्वारा निकटतम हज़ार तक आकलन 


हम जानते हैं कि | से 499 तक की संख्याएँ ॥000 की तुलना में 0 के अधिक 
निकट हैं। इसलिए, इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 50। से 999 तक की 
संख्याएँ 0 की तुलना में ।000 के अधिक निकट है। इसलिए, इन्हें ।000 के रूप 
में सननिकटित किया जाता है। 

संख्या 500 को भी 000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 

निम्नलिखित सन्निकटनों की जाँच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। 

2573 -> 3000; 53552 -> 53000; 

6404 -> 6000; 65437 -> 65000: 

7805 -> 7000, 3499 ->» 4000 
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'॥१ | । 


बात कीजा() 
दी हुई संख्या को निकटतम दहाई, सौ, हज़ार और दस हज़ार तक सन्निकटित 
कीजिए 


दी हुई संख्या निम्न के निकटतम क्‍ सन्निकटित रूप 
75847 दहाई 
75847 सौ 
75847 हज़ार 
75847 दस हज़ार 


.3.5 संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन क्‍ 

हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम संख्याओं को एक एल्गोरिथ्म 
(४8०४७७7) (दी हुई विधि) का चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए जोड॒ते हैं। हम 
संख्याओं को यह ध्यान रखते हुए लिखते हैं कि एक ही स्थान (इकाई, दहाई, सौ, 
इत्यादि) के अंक एक ही स्तंभ ((१०एा) में रहें। उदाहरणार्थ, 3946 + 6579 + 
2050 को निम्न रूप में लिखते हैं 


[॥[ ॥॥ |] है। ६) 
3 9 व 0. 
0 5 है 9 
नै हे 0) ' () 





फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि आवश्यक हो, तो हम 
एक उचित संख्या को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसे कि 
इस स्थिति में है। फिर हम इसी प्रकार दहाई के स्तंभ की संख्याओं को जोडते हैं 
और ऐसा आगे चलता रहता है। आप शेष प्रश्न को स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस 
प्रक्रिया में स्पष्टतं; समय लगता है। 


४ हज जता का, 


अनेक स्थितियों में, हमें उत्तरों को अधिक तीब्रता से ज्ञात करने की आवश्यकता 
होती है। उदाहरणार्थ, जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशि लेकर जाते 
हैं, तो आकर्षक वस्तुओं की किस्मों और मात्राओं को देखकर वहाँ आप सोचते हैं 
कि सभी को खरीद लिया जाए। आपको तुरन्त यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती 
है कि आप किन-किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक 
धनशशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उन वस्तुओं के मूल्यों 
का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हें। 

किसी विशेष दिन, एक व्यापारी को दो स्थानों से धनराशि प्राप्त होगी है। एक 
स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 3,.569 रु है और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली 
. धनराशि 26785 रु है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37 000 रू देने हें। 
वह संख्याओं को उनके निकटतम हज़ारों तक सन्निकटित करता है और तुरन्त कच्चा 
या रफ (0772/) उत्तर निकाल लेता है। वह खुश हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त 
धनराशि है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास पर्थाप्त धनराशि होगी? क्या आप 
बिना यथार्थ योग किए यह बता सकते हें? 

शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है उन्हें परिवहन, स्कूल की. 
आवश्यकताओं, किराने का सामान, दूध और कपड़ों पर होने वाले अपने मासिक 
व्यय के बारे में भी जानकारी है तथा अन्य नियमित व्ययों की भी जानकारी है। इस 
महीने में उन्हें घूमने भी जाना है और उपहार भी खरीदने हैं। वे इन सभी पर होने 
वाले व्ययों का आकलन करते हैं और उन्हें जोड़कर देखते हैं कि जो राशि उनके 
पास है वह पर्याप्त है या नहीं। क्या वे हज़ारों तक सन्निकटित करेंगे, जैसा कि 
व्यापारी ने किया था? ऐसी पाँच और स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा 
कीजिए, जहाँ हमें योग या अंतरों का आकलन करना पड़ता है। क्या हम इन सभी 
“में एक ही स्थान तक सन्निकट मान ज्ञात करते हैं? 

जब आप सख्याओं के परिणामों का आकलन करते हैं, तो उसके लिए कोई 
निश्चित नियम नहीं है। यह विधि इस पर निर्भर करती हे कि परिशुद्धता की वॉछित 
मात्रा कितनी हैं, आकलन कितनी जल्दी चाहिए तथा सबसे महत्त्वपर्ण बात है कि 
अनुमानित उत्तर कितना अर्थपूर्ण होगा। 





|) गत 


.3.6 योग अथवा अंतर का आकलन 


जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम एक संख्या को किसी भी स्थान तक सन्निकटित 
कर सकते हैं। व्यापारी ने धनएशि को निकटतम हज़ारों तक सस्निकटित किया और 
संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। इसलिए जब आपको किसी योग 
अथवा अंतर का आकलन करना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्यों 
सन्निकटित कर रहे हैं और इसलिए किस स्थान तक आपको सन्निकटित करा है। 
निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, 


सात) ७ 


हल 


उद्दाहिशा 6 


श््हा 


, 5,290 + 7,986 का आकलन कीजिए। 
, हम देखते हैं कि |7,986 > 5,290 है। 


हम निकटतम हज़ारों तक सम्निकटित करते हैं। 
[7,986 सन्निकटित होता है. [8,000 
+5,290 सन्निकटित होता है. + 5,000 । 
आकलित योग 5. 23,000 


क्या यह विधि काम करती है? आप यथार्थ उत्तर ज्ञात करके जाँच 
कर सकते हैं कि यह आकलन विवेकपूर्ण है या नहीं। 


: 5,673 -436 का आकलन कीजिए 
: प्रारंभ में, हम हज़ारों तक सन्निकटित करते हैं। (क्यों?) 


5,673 सनिकटित होता है... 6,000 

-436 सन्िकटित होता है. - 0 । 
आकलित अंतर < 6,000 पु 
यह विवेकपूर्ण आकलन नहीं है। यह विवेकपूर्ण क्यों नहीं है? 
निकटतम आकलन प्राप्त करने के लिए, आइए प्रत्येक संख्या को 
निकटतम सो तक सन्निकटित करने का प्रयत्न करें। 

5,673 सन्निकटित होता है. 5,700 ; 

-436 सन्निकटित होता है. - 400 

आकलित अंतर 5,300 

यह एक अच्छा और अधिक अर्थपूर्ण आकलन है। 


अपनी शंण्शाओं की शागकारी )| 


ह ' हनावली ।.3 
]. आकलन कोजिए ; 
(8) 730 + 998 (9) 796 - 34 
(०0) 2,904 + 2,888 (१) 28,292 - 2,496 
जोड़ने, घटने और उनके परिणामों के आकलन के दस और उदाहरण बनाइए। 


2. एक मोटेतौर पर ((१णाए॥) आकलन (सौ तक सननिकटन) और एक निकटतम 
आकलन (दस तक सन्निकटन) दीजिए : 
(४) 439 + 334+4,3]7. (0) ,08,734 - 47,599 
(0) 8325 - 49] (() 4,89,348 -- 48,365 
ऐसे चार और उदाहरण बनाइए। 


|.] आजाल् करना : गुणनबफल अथवा भागफल 
हम गुणनफल का किस प्रकार आकलन करते हैं? 
9 » 78 के लिए आकलन क्‍या है? 


स्पष्ट है कि यह गुणनफल 2000 से कम है। क्‍यों? यदि हम 9 का निकटतम 
दहाई तक मान निकालें, तो हमें 20 प्राप्त होता है और फिर 78 का निकटतम दहाई 
तक मान निकालें, तो 80 प्राप्त होता है। अब 20 » 80 600 है। 

63 * |82 को देखिए। 


यदि हम दोनों संख्याओं का निकटतम सौ तक का मान निकालें, तो हमें 00 « 200 
-20,000 प्राप्त होता है। यह वास्तविक गुणनफल से बहुत अधिक है। इसलिए अब 
हम क्या करें? एक अधिक विवेकपूर्ण आकलन ज्ञात करने के लिए हम 63 और 82 
दोनों को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करते हैं। ये क्रमश: 60 और 80 हैं। इसे 
हम 60 » 80 अर्थात्‌ 0,800 प्राप्त करते हैं। यह एक अच्छा आकलन है, परंतु यह 
इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। यदि हम 63 को निकटतम दहाई तक 60 लें और 82 । 
को निकटतम सौ तक 200 लें, तो हमें 60 « 200 5 2,000 प्राप्त होता है, यह £ 
गुणनफल का एक अच्छा आकलन है और जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। * । 





30. |णि॥ क्‍ 
सनिकटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या 
को उसके सबसे बढ़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए और सन्निकठित 
संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण में हमने 63 को . 
दहाई तक और 82 को सौ तक सन्निकटित किया है। 
अब उपरोक्त नियम का. प्रयोग करके, 8] » 479 का आकलन कोजिए। 
479 सन्निकटित होता है 500 के (सौ तक सन्निकटित) 
8! सन्निकटित होता है 80 के (बहाई तक सन्निकटित) 
अत:, आकलित गुणनफल 5 500 » 80 5 40,000 है। 
एवाग काजि।(२ 
निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कोजिए ; 
(0) 87% 33.... (0)9 & 795 
(०) 898 » 785... (0) 958 » 387 
ऐसे ही पाँच और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए 


आपके लिए आकलनों का एक महत्त्वपूर्ण उपयोग यह है कि आप अपने उत्तरों 
की जाँच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 37 » 889 ज्ञात किया है, परंतु आप 
निश्चित नहीं है कि उत्तर सही है या नहीं। इस गुणनफल का एक तुरन्त (जल्दी) 
प्राप्त होने वाला और विवेकपूर्ण आकलन 40 » 2000 5 80000 है। यदि आपका 
उत्तर 80,000 के निकट है, तो संभवत: आपका उत्तर सही है। दूसरी ओर, यदि यह 
8000 या 8,00,000 के निकट है, तो आपके गुणा करने में अवश्य ही कुछ . 
गलती हुई है। | 


.4, कीष्ठकों का प्रयोग 


सुमन ने बाज़ार से 6 अभ्यास-पुस्तिकाएँ खरीदीं जिनका मूल्य [0 रु प्रति पुस्तिका 
| | था। उसको बहन सामा ने इसी प्रकार की 7 अभ्यास-पुस्तिकाएँ खरीदीं। उनके द्वारा 
| ही गई कुल धनराशि' ज्ञात कौजिए। 





शपनी राश्शाशा वी जाग॑का। 


के हे 
कक 


सीमा ने धनराशि इस प्रकार भीरा ने धनराशि इस प्रकार 





. परिकलित की परिकलित की 
८228 6५ ]0+7» [0 6+7-3 
. # 60+ 70 और 3 » 0 

उत्तर 30 रु उत्तर 5 [30 र 


आप देख सकते हैं कि सीमा और मीण के उत्तर प्राप्त करने की विधियों में कुछ 
अंतर है, परंतु दोनों के उत्तर समान हैं और प्राप्त परिणाम सही है। क्‍यों? 
सीमा ने कहा कि मीरा ने 7+6 » 0 करके उत्तर प्राप्त किया है। 
अप्पू बताता है कि 7+6» 0-7+ 60-67 है। लेकिन मीरा ने जो उत्तर प्राप्त 
किया है वह यह नहीं है। बस तीनों विद्यार्थी उलझन में पड जाते हैं। 
ऐसी स्थितियों में उलझन दूर करने के लिए हम कीोष्ठकों (॥78०६४६) का प्रयोग 
कर सकते हैं। हम कोष्ठकीं का प्रयोग करके 6 और 7 को मिलाकर एक समूह बना 
सकते हैं, जो दर्शाएगा कि इस समूह को एक अकेली संख्या समझा जाए। जिससे 
उत्तर इस प्रकार प्राप्त होता है ; 
(6+7) » 05 3 » 0 
यह वही है जो मीरा ने किया है। उसने पहले 6 और 7 को जोड़ा और फिर प्राप्त 
योग को 0 से गुणा कर दिया। 
कोष्ठकों का प्रयोग यह स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोष्ठकों ( ) के 
अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर 
दी हुई संक्रिया कीजिए जो यहाँ 0 से गुणा करना है। 
प्रयास कोजिए (( 
. कीष्ठकों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक 
लिखिए / 
(४) नो और दो के योग की चार से गुणा। 
(0) अठारह और छ; के अंतर को चार से भाग। 





। | |! /$ 


(०) पैंतालीस को तीन और दो के योग के तिगुने से भाग देना। 
2, (६+8)» 6 के लिए तीन विभिन्‍न स्थितियों लिखिए। 


(ऐसी एक स्थिति है ; सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया। सोहनी 5 घंटे 
प्रतिदिन कार्य करती है और रीता 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। दोनों ने एक 
सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य किया?) 


3, निम्नलिखित के लिए पाँच स्थितियाँ लिखिए, जहाँ कोष्ठकों का प्रयोग 
आवश्यक हो: 
(8) 7[8-3) (09 (7+2) (0-3) 


.4.2 कोष्ठकों का प्रसार ( खोलना ) (हटाना ) 


अब देखिए कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार (खोलने या 
हटाने) से, हमें अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। क्‍या 
आप सोचते हैं कि कोष्ठकों का बिना प्रयोग किए जिन चरणों का हम पालन कर 
रहे हैं उन्हें समझ पाएँगे? 
() 7» 09 57» (00+9)57 » 00+7 » 95700 + 63 5 763 
(॥) 02 » [03 5 (00+ 2) » ([00+ 3) 
+]00 » ]00+2 » 00+00 »3+2 ४ 3 
- [0,000 + 200+300+ 65 0,000 + 500 + 6 
- [0,506 
0॥)7 » 099 5८(0+7) » 09 5 0 » 09+ 7 » 09 
८ ]0 < (00+9)+7 » (00+ 9) 
+]0» ]00+0%9+7» 00+7 » 9 
- [000 + 90 + 700 + 63 5 [,790 + 63 ८ ] ,853 
यह सामान्य परिपाटी है कि 6856 » 0+ 8 जैसे प्रश्न में पहले 6 « 0- 60 
। ।भरष्त किया जाए और फिर उसमें 8 जोड़ दिया जाए। इस सामान्य परिपाटी के 
(7 कारण, किसी उलझन मी संभावना नहीं है, और इस प्रकार आपको कोष्ठकों का 
| प्रयोग करने को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 685 (6 » 0)+ 8 ही है! 





(| !। ॥ ॥ *, | ॥।* | | 


.4.3 रोमन संख्यांक 


अभी तक हम हिंदू-अरेबिक संख्यांकों (पक 0ाक्कां०.. शा. 
पशाा७॥४) को पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह ४; क | | गा 
एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं हैं। संख्यांक लिखने को पुरानी " 9 ०] पा 
पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकों (२णाशा ह ;॒ 


१०४४४) की पद्धति है। यह पद्धति अभी भी अनेक कल न 
स्थानों पर प्रयोग की जाती है। उदाहरणार्थ, हम घडियों में... ५ 
रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय-सारणी में 
कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, इत्यादि। 
ऐसे तीन और उदाहरण ज्ञात कीजिए जहाँ रोभन संख्यांकों का प्रयोग होता है। 
रोमन संख्यांक द 
|, गी को 9५ ४५ पर, भा, शा, #, 


क्रमश; संख्याएँ [.2,3,4,5,6,7,8,9 और 0 व्यक्त करते हैं। इसके बाद ] के 
लिए जरा और |2 के लिए शा... 20 के लिए ४ का प्रयोग होता है। 

इस पद्धति के कुछ और संख्यांक संगत हिंदू-अरेबिक संख्यांकों के साथ इस प्रकार हैं : 

[ ए छ . 0 छए9छ। ४४ 

| 5 [0 50 [00 500 000 

इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं; 

(9) यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, तो जितनी बार वह आता है 
उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। अर्थात्‌ [| बराबर 2 है, ४४ बराबर 20, 
है और #₹४ बराबर 30 है। 

(9) कोई संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता है। परंतु संकेतों ४, [, और!) की 
कभी पुनरशवृत्ति नहीं होती है। द 

(०) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर | ६. 

जाता है, तो बडे मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे ; ० 








॥|॥| 

पर ८55+[56 अं <0+25]2 

[५ -८50+[0+ 35065 

0) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर 
आता है, तो बडे मान में से छोटे.भान को घट दिया जाता है। जैसे ; 
(ए 55--4 छह २]0-[59 
हा550-]0540 ४0०00-0 590 

०) संकेतों ५,], और 7) कों कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं 
लिखा जाता है। अर्थात्‌ ५,.,और 9 के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता 
है। 


संकेत] को केवल ७ और 5 में से घटाया जा सकता है। संकेत € को केवल 
_],/ और (में से ही घटाया जा सकता है। 


इन नियमों का पालन करने से, हमें प्राप्त होता है 


! 4 
१) 


] >> | ]0 5 ५ 00 5 
2 जञ 20 5 हुए 
3 जी 30 5 रऋशऋ॒॑ऋ 
4 + ५ 40) 5 शा, 
$ “5 ५ व कक 
6 5 णश 60 5 [ऋ्‌ 
7 जन भा 70 5 [ह्‌ऋ 
8 5 शा 80 5 [हऋशछऋ 
हक 90 5 ४९ 


(0) उपरोक्त संख्याओं के बीच की संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। 
(0) ४४४५, ५५,८, ४५५ .. इत्यादि, नहीं लिखे जाते हैं। क्या आप बता सकते 
हैं क्यों? 
दाहरण । ; निम्नलिखित को रोमन संख्यांकों में लिखिए : 
(४७)69.. (0)9४ 


॥पयी आध्थाल चेत जनवरी १) 
| 


: (0) 69 560+9 (9) 98 590+8 


+ (50+ ]0)+9 > ([00- 0)+ 8 
रू]. + [४ - ४(+ शा 
इसलिए 69 ज"[ हाफ इसलिए 98-5४" 
4१ | ५ |! | 
छा किए) 
गेमन पद्धति में लिखिए 


॥ ४) 2 “ 92 


द जे दा 
/ 6४ प्रच्ख्ा ई ५- 


हमने बा चला का? 
दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती हे। 
यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है, तब हम उनके सबसे बाएँ स्थित अंकों की 
तुलना करते हैं और जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। अगर 
ये अंक भी समान हैं, तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। 
संख्याओं को आरोही (छोटे से बडे) या अवरोही (बड़े से छोटे) क्रम में व्यवस्थित 
करने के लिए भी हम उपरोक्त विधि ही प्रयोग में लाते हैं। 
दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय, ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन 
प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7, 8, 3, व 5 से, किसी भी अंक को बिना 
दोहराएं, चार अंकों को बड़ी से बडी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को 
सबसे बाई ओर रखना होगा और फिर उससे छोटे अंक रखते जाएंगें। 
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 000 है। जिसका अर्थ है कि तीन अंकों की 


सबसे बडी संख्या 999 होगी। पाँच अंकों को सबसे बड़ी संख्या 0,.000 (दस ' 


हज़ार) है, जिसका अर्थ है कि चार अंकों की बड़ी से बडी संख्या 9999 है। 
इसी प्रकार आगें, छः: अंकों की छोटी से छोटी संख्या ।,00,000 (एक लाख) है 
जिम्तका अर्थ है कि पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99999 है। यही क्रम और 
बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। 

अल्प-विरमों का प्रयोग, संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। 
भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम दाई ओर से प्रारंभ कर तीन अंकों 


बाद और बाकि दो-दो अंकों बाद लगाए जाते हैं और ये अल्प विराम क्रमशः हज़ार, 


लाख व करोड़ को अलग-अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प 


। 


ध 


कं 


; 
' 
। 


१४ 


4" १ 


विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर तीन-तीन अंकों के बाद लगाए जाते हैं। तीन और छ; 
अंकों के बाद अल्प विश क्रमशः हज़ार व मिलियन को अलग-अलग करते हैं। 


किसी संख्या में दाई ओर से पहला अंक इकाई और दूसरा अंक दहाई दर्शाता है। 
, दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी-बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती 


है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर की जनसंख्या 
बड़े-बड़े लेन-देन में धन तथा दो बड़े शहरों के बीच .की दूरी। 

याद रखिए किलो का अर्थ है-हज़ार, सेंटी का अर्थ है-सोंचा भाग तथा मिली का अर्थ 
है--हज़ारवा भाग, इस प्रकार । किलोपीटर 5 ]000 मीटर, ] मीटर 5 00 सेंटीमीटर 
-+ ]000 मिलीमीटर 


., अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतया सही-सही संख्याओं को आवश्यकता नहीं होती 


बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी 
मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 5। 000 दर्शकों 
ने मैच देखा। यहाँ हमें दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं है। 


, आकलन में किसी संख्या को एक वाँछित मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे 


47 का सन्निकटन, हज़ारों में 4000 तथा सेंकडों में 4400 किया जा सकता है, 
जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। 


, अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी 


आकलन उपयोगी स्रिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग' होने वाली 
संख्याओं को सनिकटित कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे आकलन हमें 
अनेक योजनाएँ बनाने अथवा खरीददारी करते समय बद्दी सहायता करते हैं। 


. गणित पें समस्याओं को हल करते समय ऐसे आकलन उत्तर की जाँच में सहायक 


हो सकते हैं। 


, अॉतरों के आकलन पमें सावधानी बरतनी चाहिए! 


एक ही समस्या में जब अनेक संक्रियाएँ करनी होती हैं तब हमें उनके क़म को भी 
ध्यान ९ रखना होता है। यह क्रम स्पष्ट दर्शाने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया 
जाता है। 

विश्व के अनेक भागों में अनेक स्रंख्यांकन पद्धितयाँ प्रचलित हुई। लेकिन आजकल 
हम पूरे विश्व में एक हिंदू-अरेबिक संख्यांकों की पद्धति ही प्रयोग में लाते हैं। एक 
अन्य पद्धति जो कहीं-कहीं प्रयोग की जाती है, वह रोमन झ॑ख्यांकों की पद्धति है। 


अध्याय 2 


।ु ॥ सं ] 
है है 
72, १8! 2:7॥/ , 
(॥ 5॥ ४ 


॥ः 
[8 


शा है] /.58॥ |। 
0, ।/ 0 
(2202 
की 
३ ि। 


| भूमिका 
जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम , 2, 3, 
4,... का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख 
प्राकृतिक रूप से आती हैं। इसीलिए, गणितज्ञ इन गणन (गिनती गिनने 
वाली) संख्याओं (0०07९ 'प्राश0श४8) को प्राकृत संख्याएं (]ण४पा॥| 
ता) कहते हैं। 
पूर्ववर्ती और परवर्ती 
दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर । जोड दें, तो आप अगली प्राकृत संख्या 
प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात्‌ आप उसका परवर्ती (50०००४४०० प्राप्त कर लेते 
हैं। 
6 का परवर्ती (6+ 5 7, 9 का परवर्ती ।9 + 520 है और इस प्रकार 
आगे भी चलता रहेगा। 
संख्या ।6 संख्या ॥7 से ठीक पहले आती हे। हम कहते हैं कि ॥7 का 
पूर्ववर्ती ([॥//20202580॥) |7-56 है, 20 का पूर्ववर्ती 20 -- ] 5 9 है, इत्यादि। 
पक पाजिए "२ 


|. 9; 997: 2000: 49; 00000, 244070: 0099 और 208090 के 
पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। 

2. क्‍या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? 

3. क्‍या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई 


अंतिम प्राकृत संख्या है? 


संख्या 3 का एक पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है। 2 के बारे में आप क्या सोचते 
हैं? इसका परवर्ती 3 है और पूर्ववर्ती | है। क्या [ के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों हैं? 


॥() ॥ि५ 


हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं, हम किसी शहर में रहने 
वाले व्यक्तियों की संख्या को भी गिन सकते हें; 
हम भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को (४ 
गिन सकते हैं। संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों की 
संख्या को भी गिना जा सकता है। हो सकता है 
कि हम आकाश (आसमान) में स्थित तारों या 
अपने सिर के बालों की संख्या को गिन न पाए, [| 
परंतु यदि हम इन्हें गिन पाए, तो इनके लिए भी 
कोई संख्या अवश्य होगी। फिर हम ऐसी संख्या में | जोड़ कर उससे बडी संख्या 
प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम दो व्यक्तियों के सिरों के कुल बालों की 
संख्या तक को लिख सकते हैं। 

अब यह शायद स्पष्ट है कि सबसे बडी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उपरोक्त 
प्रश्नों के अतिरिक्त, हमारे सम्मुख अनेक अन्य प्रश्न आते हैं जब हम प्राकृत 
संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। आप ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं और 
अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों में से अनेक के 
उत्तरों को सम्भवत: ज्ञात नहीं कर पाएँगे! 





2,2 पूर्ण संख्याएँ 


हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या | का 


कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं 200 ः 22 
के संग्रह (00॥6००४०॥) में हम 0 (शुन्य) (0) 


(आआ॥ की | के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित 





रा 504 अवशनििलिनिीनिनिदिश दिस 
| | प्राकृत संख्याएँ शुन्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं (ए॥०४ एणा0०४) हे 
संप्रह बनाती हैं। “ 


४४०० &वना “नह... है | +१५००। 





रियर । 


पण 7 ॥ा । 
(| 


गा कोजिए) क्‍ 

. क्‍या सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ भी हैं? 
2. क्‍या सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ भी हैं? 
9. सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन-सी है? 

4. सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन-सी है? 


अपनी पिछली कक्षाओं में, आप पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलभूत संक्रियाएँ, -जैसे 
जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग (विभाजन), करना सीख चुके हैं। आप यह भी 
जानते हैं कि इनका प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता हे। 
आइए इन संक्रियाओं को एक संख्या रेखा पर करें। परंतु ऐसा करने से पहले, आइए 
ज्ञात करें कि संख्या रेखा क्या होती है। 


2.3 संग्गा रेखा 

एक रेखा खींचिए। इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए। इस बिंदु को 0 नाम दीजिए। 
0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कौजिए। इसे । नाम दीजिए। 

0 और । से नामांकित इन बिंदुओं के बीच कौ दूरी एक मात्रक दूरी (पा 
099००) कहलाती है। इसी रेखा पर | के दाईं ओर ] मात्रक दूरी पर एक बिंदु 
अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इसी विधि का प्रयोग करते हुए, संख्या 
रेखा पर एक-एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3, 4, 5, ... से नामांकित करते रहिए। 
आप दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हें। 

नीचे दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है : 


न अमल न मल न जम व 
() ] 2 हू 4 5 6 प प्‌ 





बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है? निश्चित रूप से यह दूरी 2 मात्रक है। क्या 
आप बिंदु 2 और 6 तथा 2 और 7 के बीच की दूरियों को बता सकते हैं? 





। गाणा। 

संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है. और 
संख्या 7 संख्या 4 से बड़ी है, अर्थात्‌ 7>4 है।-संख्या 8 संख्या 6 के दाईं ओर 
स्थित है और 8> 6 है। इन प्रेक्षणों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण 
संख्याओं में से वह संख्या बड़ी होती है, जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या के दाईं 
ओर स्थित होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि बाईं ओर की पूर्ण संख्या 
छोटी होती है। उदाहरणार्थ,4 < 9 है; 4, 9 के बाई ओर स्थित है। इसी प्रकार, 
[2> 5; [2, 5 के दाई ओर स्थित है। 

आप 0 और 20 के बाहे.में क्या-कह सकते हैं? 

30, 2 और 8 की. संख्या रेखा पर स्थितियाँ देखिए। कौन-सी संख्या सबसे 
बाई ओर स्थित है? क्‍या आप 005 और 9756 में से बता सकते हैं कि 
कौन-सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? संख्या रेखा पर ॥2 के 
परवर्ती और 7 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। 


संख्या रेखा पर योग 


पूर्ण संख्याओं के योग को द संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 3 और 4 
के योग को देखें। 


पज-+-+++-+---+---ं-.+-$-.-+..........- 
0 ॥। 2 3 4 5 6 7 


तीर के सिरे पर बिंदु 3 है। 3 से प्रारंभ कीजिए। चूँकि हमें इस संख्या में 4 
जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर चार कदम 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 
से 7 चलते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। चौथे कदम के अंतिम तीर के 
सिरे हा बिंदु 7 है। इस प्रकार, 3 और 4 का योग 7 है। अर्थात्‌ 3+4 
90 -“"॥/7है। 


प्यास कौजिए ३ 


संख्या रेखा का प्रयोग करके,4+5;2+6;3+5 और +6 को ज्ञात कीजिए 


(७ 7[। | ॥+] 


व्यवकलंन (घटाना ) : दो पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को भी संख्या“ रेखा पर 
दर्शाया जा सकता है। आइए 7 -5 ज्ञात करें। 


बता भ्ा 
नह 
न 


| 


बा कब जाके पयरका वर ॥ अब कक व्यलर का अं आइक ॥ मद 5 
ये जी. बढ के ही डाल की मी 


तीर के सिरे पर बिंदु 7 है। 7 से प्रारंभ कीजिए। चूँकि! 5 को घटाया जाना है, 
इसलिए हम बाईं ओर । मात्रक वाले पाँच कदम चलते हें। हम बिंदू 2 पर पहुँचते 
हैं। हमें 7-52 प्राप्त होता है। 


छाप! 5 जे! (2 


संख्या रेखा का प्रयोग करके 8-3; 6-2 और 9-6 ज्ञात कीजिए । 
गुणन (गुणा ) : अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। 


अमर अमन, अमल, लक के मर. >मक आनल: कक, अल 
0 ] 2 पे 4 5 0 है 8 9 ]0 |] ]2 

आइए 3 » 4 ज्ञात करें 

0 से प्रारंभ कौजिए और दाईं ओर एक बार में 3 मात्रकों के बराबर के कदम 
चलिए। ऐसे चार कदम चलिए। आप कहाँ पहुँचते हैं? आप 2 पर पहुँच जाएँगे। 
इसलिए हम कहते हैं कि 3» 4- 2 है। 
गाल कीजिए (] 

संख्या रेखा का प्रयोग करके, 2» 6;3»3 और 4» 2 को ज्ञात कौजिए। , 

प्रश्यावाज 2,! 


[, 0999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएँ लिखिए। 
2, 000[ से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएँ लिखिए। 


ज््स्डन 
जप पन्‍्रर रे लि 


#च्टजकज्एक्‍्स्‍ल्स 
०३० न + 


क्षडुडधान लता पाज़ १2 
न्यठ- डनमन >लि नन्य पल डा 


इत5चहिबन पटक 


#त मनन 


(4. गणिव 


3. सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ' 

32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? 

5, मिस के परवर्ती लिखिए ; 

(3) 244070। (0) 0099 (०) 099999 (9) 2345670 

6. निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए ; 

(४) 94 (0) 0000.. (6)208090. (60) 765432] 

7. संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण 
संख्या अन्य संख्या के बाई ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह (>, <) का प्रयोग 
करते हुए इन्हें लिखिए। .. 

(॥) 530, 503 (0) 370, 307 
(०) 98765, 56789. (6) 983045, 002300 

8. निम्मलिखित कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं और कोन-से कथन असत्य हैं : 

(४) शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 

(0) 400, संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 

(९) शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 

(0) 600, संख्या 599 का परवर्ती हे। 

(६) सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ हें। 

(7) सभी पूर्ण संख्याएँ ग्राकृत संख्याएँ हें। 

(9) दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 
(॥) । सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 

() प्राकृत संख्या | का कोई पूर्बवर्ती नहीं होता। 

()) पूर्ण संख्या ! का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 

(0) पूर्ण संख्या !3, संख्याओं || और 2 के बीच में स्थित है। 

(|) पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्बवर्ती नहीं होता। 

(70) दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। 


22 2-4 पूर्ण संख्याओं के .गुण 


न 


। जे हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्‍न संक्रियाओं को निकटता से देखते हैं, 
, तो उनमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं। इन गुणों से हमें इन संख्याओं को अच्छी 
| प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। साथ ही, ये गुण कई संक्रियाओं को बहुत 
... सरल भी बना देते हैं। 





पूर्ण रांध्याएं (५ 


हें कौजिए श्र 
आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी दो पूर्ण संख्याएँ लेकर उन्हें जोड़ने 
को कहा जाए। क्‍या परिणाम सदेव एक पूर्ण संख्या आता है? आपके योग इस प्रकार 
के हो सकते हैं : 

पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 5 और युग्म लेकर योग ज्ञात कौजिए। क्या योग सदैव 
एक पूर्ण संख्या है? 
हु ले 
पु रक्र फू कला 
5, एक पूर्ण संख्या. 


(*-७७ ॥१ तक झ्। | हनी जन्‍म ऋन्‍ात 










का ०-२५ १-१] शत ७ ७. हम“ पा" हल व्यो) व ० 


तू पता ड़ 7-2 ७... ८]: होम, आन. (.#०ो & «४६७०३. धन__ ब्ाम मीपाम। 2७" |... आना हम 


क्या आपको पूर्ण संख्याओं का कोई ऐसा युग्म प्राप्त हुआ जिनका योग एक पूर्ण 
संख्या नहीं है? ऐसी कोई दो पूर्ण संख्याएँ प्राप्त करना संभव नहीं है, जिनका योग 
एक पूर्ण संख्या न हो। हम कहते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या 
होती है। चूँकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए 
पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संबुत ( (॥05९॥ ) है। यह पूर्ण संख्याओं 
के योग का संवृत गुण (0097० 907०/५) कहलाता हे। 

क्या पूर्ण संख्याएँ गुणन (गुणा) के अंतर्गत भी संवृत हैं? आप इसकी जाँच किस 
प्रकार करेंगे? 

आपके गुणन इस प्रकार हो सकते हैं 


ता 


॥| 
8 8) 2 
के / 





|॥॥/ 
दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। अतः हम कह 
सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह (निकाय) गुणन के अंतर्गत संवृत है। 
संबृत गुण ; ((॥| मण्याएं शी के आता पगी गुतन के जात ४ ही | 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए: 
]. पूर्ण संख्याएँ व्यवकलन (घटाने) के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं। क्यों? 
आपके व्यवकलन इस प्रकार के हो सकते हैं 


ध 2' 5 । 4, एक पूर्ण संख्या रा 

7 कक रे | 7, एक पूर्ण संख्या नहीं... 
| वि 5 एक पूर्ण संखा 
(47:79 । न्‍ /एंकपूंण संस्था नहीं | | 


अपनी ओर से कुछ और उदाहरण लीजिए और उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिए 
2, क्या पूर्ण संख्याएँ विभाजन (भाग) के अंतर्गत संवृत हैं? नहीं। 
निम्न सारणी को देखिए ; 


६ 
ह ज्डली | ॥. ७००० २४७ का जहिमन-न० १०... का ५ +०- ६-० >०दवरकतज ०५३ +47००० १०७७० चुप हण्टणणणी९०००/३० ४० 09 ०८०/७७७ ००-३० (० न्‍गह 7 #० ०१ ०» ०» > - + 
| 
| (/ कम ॥ 
श्त्। च् $ 
जा प 
है 24 ४०:७००2/- 


(० और रच का] नमन त5५ (० (8 मा मी । ाइ अ बन आ४नत नए 2५ ९८: 


'आड2२०१820 2१०० गन इन कसन्‍्नकवर्गम ३4 


हा ८ एंक पूर्ण संख्या नहीं 


। इक, हल] 






')0ज८घलजघच७ ००७:०।-ड0-॥१/४५ ०८२०-५५ (।5००१००-४५ 






4, एक पूर्ण संख्या 


फ"न्‍फललब रे! आज करन की पवन न] 


५» एके पूर्ण संख्या नहीं 


रेड +-नफभ-पजाकर-७! >काए तर नन-लातरनना4 जननन १३०५ ९०३७ अप क एक) ० िटेनक त-हक।++ बन कक हलक ज००)॥९ ७०० 


अपनी ओर से कुछ और उदाहरण लेकर, उपरोक्त कथन की पुष्टि 
कोजिए। 


ः ॥४१२०७ | ०५४७ 


थे हू“ ण.७...९ ५४३३५।-५ ७ ॥०६० 






[र्ण संध्या। ॥॥ 


ड़ 

४ ३47 गम मच न ५ ॥. ढ़ झा, (पा ) 8.०.॥ 

त ॥ हि «0५7.0 ९४५४ है| ॥ मम 22 ] ५ दि 
रा] ॥ ॥] कु ] + 


शून्य द्वारा विभाजन 
एक संख्या से विभाजन (भाग देने) का अर्थ है कि उस संख्या को 
बार-बार घटाना! 
आइए 8 -- 2 ज्ञात करें। 


8 में से 2 को बार-बार घटाइए। 0 कलह 
8 ४ पल. 
का ] क्‍ 
0 कितनी बार घटाने पर हम 0 तक 
कक अमस “ पहुँचे हैं? चार-बार। 
4 है 
न मा ३ इसलिए, हम.8-2-4 कहते हैं। 
| 
की 4 
0 


इस विधि से 24 - 8 और 6+ 4 ज्ञात कीजिए। 
आइए अब 2-0 को ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 


__“2_ 
जे ॥ ही 
2 प्रत्येक बार घटाने पर हमें 2 पुनः 
- 0 .»2 प्राप्त होता है। क्‍या यह प्रक्रिया 
__2_ कभी समाप्त होगी? नहीं। 
मा आल 9 है 
हे हम कहते हैं कि 2+ 0 परिभाषित 
_ 0 .....4 नहीं है। 
2 


आइए 7 < 0 ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 





! ॥ 


हु पुन; हमें घटाने के किसी भी स्तर 
जा पर 0 नहीं प्राप्त होता है। 
-_0 ..2 हम कहते हैं कि 70 परिभाषित 
| नहीं है। 
के बा 5: 0 और 6+ 0 के लिए भी 
इसकी जाँच कीजिए। 


पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। 


योग और गुणन की क्रमविनिमेयता 


संख्या रेखा के निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाते हैँ? दोनों स्थितियों में, हम 5 पर 
पहुँचते हैं। 


| थी ० ॥ए ५ 
४ैप"प”। ४४ ++++ “+पपप++पतहैकईईईडडजपई-जडईजः 
| ] 7 3 4 5 | | 2 


अत; 3+2 और 2 + 3 बराबर हैं। दोनों से एक ही उत्तर 5 प्राप्त होता हे। 


| डा ५ मु था है 
प्पापतिाध/-यापणिपणफ४ग-ड ली ण | पाफक-ुपिक---+फ+-+प 
0 | 2 3 4 5 6 7 8 0 | 2 34 5 678 


इसी प्रकार, 5+3 और 3 + 5 भी बगबर हैं| 


इसी प्रकार, 4+6 और 6+4 के लिए भी यही करने का प्रयल कीजिए। क्‍या 
यह तब भी सत्य है। जब हम किन्‍्हीं दो पूर्ण संख्याओं को 
जोद़ते हैं, आपको पूर्ण सख्याओं का कोई भी ऐसा युग्म नहीं 





भिल-भिन प्राप्त हों। 


'ए7ाेयाा मन अर + पक 7 फूड 3... आ 23... शा मात" ९७. सा, 4 पा >तपूझआाज्‌ल्‍-ाहाधिकाा-आ 2. 


| आप दो पूर्ण संख्यांओं कों किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं।| 








का] 


' 9) 
हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रमविनिमेय (०0५6) 
है। यह गुण योग की क्रमविनिमेयता कहलाता है। 
अपने मित्रों के साथ चर्चा 
आपके घर पर एके छोटा ॥ 3 ;' | । 
उत्सव है। आप मेहमानों के [।० 0 
लिए, कुर्सियों की 6 पंक्तियाँ [कद ५ 
बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति |... : | 
में 8 कुर्सियाँ हैं। कमरा इतना 
चौड़ा नहीं है कि उसमें 8 कुर्सियों वाली पंक्तियाँ समा सके। आप यह निर्णय 
लेते हैं कि कुर्सियों की 8 पंक्तियाँ बनाएँ, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सियाँ 
हों। क्या आपको और अधिक कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी? 
क्या गुणन का भी क्रमविनिमेयता गुण होता है? संख्याओं 4 और 5 कों 
अलग-अलग क्रमों में गुणा कीजिए। आप देखेंगे कि 4) 5 «853८4 है। 


क्या यह संख्याओं 3 और 6 तथा 5 और 7 के लिए भी सत्य हें? ४5 हि, 








(४७ 4 छ«* ।--फ ब्व्यन्वू- अन्त क 97 ]| ६ ०४ [ / कॉन्ण+ व व न वि छह ना "४ ७. 


|अप दे पूर्ण संच्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते है| (8 
हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रमविनिमेय है। 


इस प्रकार, पूर्ण संख्याओं के लिए, योग और गुणन दोनों ही 
क्रमविनिमेय हैं। 


आँच कीजिए : 


(0) पूर्ण संख्याओं के लिए, व्यवकलन (घटाना) क़मविनिमेय नहीं है। इसकी ४ 


जाँच संख्याओं के तीन विभिन्‍न युग्म लेकर कौजिए। 
(#) क्‍या (6+ 3) वही है जो (3 « 6) है? 
पूर्ण संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर अपने उत्तर को पुष्टि कोजिए| 


/ ६8 
28४ 2 शा 
; 0! /॥॥ 
८ अमल 





[ ॥ हे रत 
(एफ ४ ४/०॥ 

पी 
॥7/00/ 04 
है रा ॥)' 5 | 

7220 
20 


एल शिटमी। 
2 


१७३ १।॥॥॥ 
। 


योग और गुणन की सहचारिता 
निम्नलिखित चित्रों को देखिए: 
8) (2+3)+बैऊठकवत9 | हा 


20! |+ 
40॥ 9 है 


(0) 2+(3+4)]52+ 7१ है है॥ क कक ७ 


ही. वही 5 की 


उपरोक्त में, (() के अनुसार आप पहले 2 और 3 को जोड़कर प्राप्त योग में 4 
जोड़ सकते हैं। 


साथ ही, (9) के अनुसार आप पहले 3 और 4 को जोड़कर प्राप्त योग में 2 
जोड़ सकते हें। 


क्या दोनों परिणाम समान भहों हें? 

हम यह भी प्राप्त करते हैं कि 

(5+7)+3-<2+3+< [5 तथा 5 + (7+3)-5+ 0 - 75 है। 

इसलिए, ((+7]+355+ (7 +3) हुआ। : 

यह पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण (85४०० क्षाएट रथ) 
कहलाता है। 

संख्या 2, 8 और 6 के लिए इस गुण की जाँच कीजिए, 

५8 १ । संख्या 234, ।97 और 03 को जोडिए। 


हर 234 + [97 + [08 5234 + (97 + 03) 


+ 234 + 300 ,थ्यान दीजिए कि जोडने 
- 534 की सुविधा के लिए, हम किस 
प्रकार संख्याओं के समूह 
_ बनाते हैं। 










, ., “इस खैल को खेलिए 
हा कि आप ओर आपका मित्र इस खेल को खेल सकते हैं। 
४ आप | से [0 तक में से कोई संख्या बोलिए। अब आपका मित्र इस संख्या में 


: । से 0 तक की कोई भी संख्या जोड़ता है। इसके बाद आपकी बारी है। आप 
: बारी-बारी से दोनों खेलिए। जो पहले 00 तक पहुँचता है वही जीतेगा। यदि 







आप सदैव जीतना चाहते हैं, तो आपकी युकति या योजना क्‍या होगी? 


+7578 | 


है /2+85729 , 


छः 
सै के शक ४2. पे रण प्र/ल ५३ २ रा ४. | 





निम्नलिखित आकृतियों द्वारा प्रदर्शित गुणन तथ्यों को देखिए (आकृति 2.); 

(४) और (0) में, बिंदुओं की संख्याओं को गिनिए। आपको क्या प्राप्त होता है? 
दोनों में बिंदुओं की संख्याएँ बराबर हैं। (४) में, हमारे पास प्रत्येक खाने (७०५) में 
2» 3 बिंदु हैं। इसलिए, बिंदुओं की' कुल संख्या (2 » 3)» 45 24 है। 





आक्ति 2, | 


(0) में, प्रत्येक खाने में ३ » 4 बिंदु हैं। इसलिए बिंदुओं की कुल संख्या 2 » 
(3 » 4) 524 है। इस प्रकारं, (2:3)»4-293»4) है। इसी प्रकार, आप देख सकते 
हैं कि (3 » 5) 4-3 * (5 » 4) है। 

इसी को (5 £ 6) » 2 और 5 » (6 « 2) तथा (3 ४ 6) » 4 और 3 » (6 » 4) के 
लिए प्रयास कीजिए।..' 


खुडउपसुसर 
जप] 


रन आर 
शनि 
2 ध््ज 
हि स 


_]५४-7_ पा 5-०. 

दा फ् 

स्‍ रे प्च थ सर ण्- 

करत प कला पे व पट 


र 
६0 
व न 






न््न््द् जा 5 5- पण्॑ू७०. 


४० जेट 
रू मर 
कप पल 


-्रः 


८ | ४ 
55. 0: 
जल व्यास अर 






उदाहरण 2 ; 4+7+6 को दो विधियों से ज्ञात कीजिए। है ५ 
प्र्प्मे : 4+]7+65(4+7)+653]+6537, «: 


*. १ 


क्‍ यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण. कहलाता है। 


सोचिए ओर ज्ञात कीजिए ; 


कौन-सा गुणन सरल है और क्‍यों? (का 
हे । हा 

(8) (6%25)»*%3 या 6» (58< 3) 8 
(0) (9»4) » 25 या 9» (4 » 25) शा 
गा 


]4+ [7+ 65 (]4 + 6) + [75 20 + ]7 रू 37 
यहाँ आपने योग के साहचर्य और क्रमविनिमेय गुणों के संयोजन 
(८०॥7॥8४0॥) को प्रयोग किया है। क्या आप सोचते हैं कि 


क्रमविनिमेय और साहचर्य गुण के प्रयोग से परिकलन कुछ सरल 
हो जाते हैं? 


एवम कोजिए( २ 
7+8+ 3 और 48+ 72 + 4 को ज्ञात कीजिए! 


गुणन का साहचर्य गुण निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी 


होता हे | 
जता रण $.. [2 » 35 को ज्ञात कीजिए। 
। [2 » 35 5 (6 » 2] » 355 6 » (2 »& 35) 5 6 » 705 420 


इस उदाहरण में, हमने साहचर्य गुण का उपयोग, सबसे छोटी 
सम संख्या को 5 के गुणन (776) से गुणा कर, सरलता 
से उत्तर प्राप्त करने के लिए किया है। 


9७००, 8 «४ [769 » 25 की ज्ञात कीजिए। 


8» 769 » 25 5 8 » 25 » 769 (आप यहाँ किस गुण का 
प्रयोग कर रहे हैं?) 


(8 ४ 25) 5 [769 5 000 » 769 5 769000 


॥॥ 


| रु पु |. 


पार कीआए(0 
ज्ञात कीजिए : 
25» 8358 » 4; 625 » 3759 » 8 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए : 
क्या ([6+4)+2- [6+(4+ 2) है? 
क्या विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू होता है? नहीं। 
अपने मित्रों के साथ चर्चा कोजिए। क्या (28 + 4)+2 और 28 + ([4+ 2) 
बराबर हैं? 
इहें कीजिए "०, 
योग पर गुणन का वितरण 
6 सेमी » 8 सेभी माप्पों का एक आलेख (2५9) कागज लीजिए जिप्तों 
सेमी « | सेमी मापों वाले वर्ग बने हों। 
आपके पास कुल कितने वर्ग हैं? 





क्या यह संख्या 6 » 8 है? 
अब इस कागज को 6 सेमी » 5 सेमी और 6सेमी «3 सेमी मापों वाले दो. 
भागों में काट लीजिए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है; | 


वर्गों की संख्या : क्या यह 6» 5 है? वर्गों की संख्या : क्या यह 6» 3 है? 


दोनों भागों में कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं? क्‍ 
क्या यह (6»5)+(6 » 3) है? क्या इसका अर्थ है कि 6ल्‍८8-(6 / 5) + 


(6203) है? लेकिन, 65 8-6» (5+3) है। क्‍या यह दर्शाता है कि 
6» (६5+3):(6% 5) + (6 » 3) 


इसी प्रकार, आप पाएँगे कि 2 (3+5)-(223)+ (25) है। क्‍ 

इसे योग पर गुणन का वितरण (या बंटन) गुण (ताहाणस्‍ए७ छथाए | 
- जधाफ्रीटक्षांणा 0 80000 ) कहते हैं। । ॥ 
वितरण (या बंटन) गुण का प्रयोग करके 4» (5+ 8) ; 6 ८ (7 + 9) ओर 
7» (!]+9) को ज्ञात कीजिए। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए : 

अब निम्नलिखित गुणन प्रक्रिया को देखिए और चर्चा कीजिए कि क्‍या हम 
संख्याओं का गुणन करते समय योग पर गुणन के वितरण गुण की अवधारणा 


का प्रयोग करते हैं? 
425 
०८१36 
2550 ७ 425%6 (6 इकाइयों से गुणा) 
2750.. «- 425%30 (3 दहाइयों से गुणा) 
42500 €«- 425500 (] सौ से गुणा) 
37800 €- 425% (6+ 30 + 00) 





॥/ १ 
| 
बे । ॒ 


विधि 


विधि 2 


एक स्कूल की कैंटीन (0४७) प्रतिदिन लंच (॥ग्राणा)) के 
लिए 20 रु और दूध के लिए 4 रु लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों 
में कुल कितना व्यय करते हैं? 


. इसे दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। 
: लंच के लिए 5 दिन की शशि ज्ञात कौजिए। 


दूध के लिए 5 दिन की शशि ज्ञात कोजिए। 
फिर इन्हें जोडिए। 

लंच को लागत 55»%20₹ु 

दूध को लागत ८55»4 रु 


कुल लागत. (5५९20) र+ (5५4) र< (00 + 20) रु 
- ]20 रु 
: एक दिन की कुल राशि ज्ञात कौजिए| 
फिर इसे 5 से गुणा कीजिए। 
एक दिन के (लंच + दूध) की लागत-(20+ 4) रु 
5 दिन की कुल लागत 55% (20+4)₹ “(5 24) रु 
- 20 र 


. यह उदाहरण दर्शाता है कि 


5 ८ (20 + 4) - (5 ५५ 20) + (5 ८ 4) है। 
यह योग पर गुणन के वितरण का सिद्धांत है। 


(. : वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, 2 » 35 ज्ञात कीजिए। 
: [2 ५ 35- 2 & (30+5) -2 % 30) +2 £ 5 


- 3600 + 60 5 420 


* सरल कीजिए ;26 ४ 55 + 26 » 45 
' ]26 » 55 + 26 £ 45 ८ ]26 » (55 + 45) >- 26 » )00 


+ः [20600 





४३ गत 


हट कीजिए का ध्द् 


वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, 5 )९ 68, !7 223 और 69 ,८ 78 + 22 ८ 69 के 
मान ज्ञात कौजिए। 


तत्समक अवयब (योग और गुणन के लिए ) 

पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं के संग्रह से किस रूप में भिन्‍न है? यह 

केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में 'शून्य' की उपस्थिति के कारण है। इस संख्या 

'शुन्य' की योग में विशेष भूमिका है। इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए| 
निम्नलिखित सारणी आपकी सहायता करेगी 





जब आप शूत्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं, तो क्या परिणाम प्राप्त होता 
है? 

परिणाम स्वयं वहीं पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण, शून्य को पूर्ण संख्याओं के 
योग के लिए तत्समक अवयव (4020॥9 थथ॥०॥) (या तत्समक) कहते हैं। शून्य 
को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक (४00॥00०6०7009) भी कहते हैं। 

गुणन की संक्रिया में भी शूत्य कौ एक विशेष भूमिका है। किसी भी पूर्ण संख्या 
को शून्य से गुणा करने पर शूत्य ही प्राप्त होता है। 


पु पर्एँ ५ 


उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए : 


5% 65८ 30 

5) 5:25 देखिए कि किस प्रकार गुणनफल में कमी हो रही हे? 
5५८4-20 क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हें? 

$)८3- 5 क्या आप अंतिम चरण का अनुमान लगा सकते हैं? 
5:2-... क्या यही प्रतिरूप अन्य पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य 
5.-... है? इसको दो अलग-अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर ज्ञात 
5५0-८? ह करने का प्रयत्न कोजिए। 


आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ। किसी पूर्ण 
संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या 
प्राप्त होती है। ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक 
(ग00/7/०47ए०0श॥77%) की है। निम्नलिखित सारणी को देखिए ; 


है! वहा हक ब्ः अब. #न्‍तई * दुह० ७ १० । 
४८२५ #+ ।]॒ हरूब के ।क0 7 ०2 कट १ ॥ कला ऋोर। धन । ७० # ##. ब्क्ा #&.#।+ जे ७ए+ 
क+ "+-ह। #गच् 





5 | है 
| $%< 


आप सही सोच रहे हें। पूर् संख्याओं के गुणन के लिए, । तत्समक अवयव या 
तत्समक है। दूसरें शब्दों में, पूर्ण संख्याओं के लिए,  गुणनात्मक तत्समक है। 


. प्रमावली 2.2 


!. उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए ; 

(3) 837 + 208 +363 (0) 962 + 453 + 538 + 647 
2. उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए : 

(8) 2% [768 ८ 50 (0) 4. [66 % 25 

(0) 8» 29 ऋ 25... (0) 625 ५ 279 ५ 6 

(०) 285 :८ 5 ५ 60 6) 25 ५ 40 ५ 8 ८ 25 





2५. गत 


9. निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए ; 
(3) 297 ५» 7+ 297 ५ 3 (0) 54279 ;८ 92 + 8 ५६ 54279 
(०) 8265 » 69 - 8265 ४ 69. (0) 3845 ५८ 5 » 782 + 769 »< 25 »६ 28 

4. उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कौजिए : 

(४) 738: 00. (0) 8542:02.. (०)258 ४ 008... (0) 005 ५ 68 

5, किसी टैक्सी-ड्राइबर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल 
भरवाया। अगले दिन, उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 
44 रु प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? 

6, कोई दूधवाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है ओर शाम को 68 लीटर दूध 
देता है। यदि दूध का मूल्य 5 रु प्रति लीटर है, तो दूधवाले को. प्रतिदिन कितनी 
धनराशि प्राप्त होगी? 

7, निम्न को सुमेलित (ग्रा॥०00) कोजिए ; 

(0) 425 ::36-425 ५ (6+ 30 +00) (४) गुणन की क्रमविनिमेयता 
( 2 ४ 49  50- 2 ५ 50 » 49 (8) योग की क्रमविनिमेयता 
(॥) 80 + 2005 + 20 - 80 + 20 + 2005 (८) योग पर गुणन का वितरण 


!.8 गृर्ण संस्थाओं में प्रतिरूप 
हम संख्याओं को बिन्दुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेगें। जो 
आकार हम लेगें वे हैं (!) एक रेखा, (2) एक आयत, (3) एक' वर्ग और 
(4) एक त्रिभुज। प्रत्येक संख्या को इन आकारों में से एक आकार में व्यवस्थित 
करनी चाहिए। कोई अन्य आकार नहीं होना चाहिए! 
« प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है; 
संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है , ५ 
संख्या 3 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है » » » 
इत्यादि 
* कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
संख्या 6 की आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। , 
ध्यान दीजिए कि यहाँ दो पंक्तियाँ और 3 स्तम्भ हैं। « ० « 
हम पंक्तियों की संख्या को स्तम्भों की संख्या से कम लेते हैं। इसके 
साथ ही, आयत में एक से अधिक पंक्तियाँ होनी चाहिए। 








। | *॥ | हे मे | | | "| २) 


० कुछ संख्याओं जेसे 4 और 9 को वर्गों के रूप में भी दर्शाया जा 
सकता है; है 
>  न्‍ , आन 


ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वर्ग संख्या एक आयंताकार संख्या भी हे। 
० कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 


68 -+++> छः हि 
कक के को । 


ध्यान दीजिए कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए और इसकी दो भुजाएँ 
अवश्य बगबर होनी चाहिए। नीचे से प्रारंभ-करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 4, 
3, 2, ! जैसी होनी चाहिए। सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए। 
अब सारणी को पूरा कीजिए ; 


रा | 
2 ह 
की 


। संख्या । रेखा , आयत : वर्ग 


उगाएटे ५» ० 


। 
; प | + त्रिभुज ण | 
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(४) ॥णित् 


'प्रयाध कोजिए ()] 
!. कौन सी संख्याएँ केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 
2, कौन सी सख्याएँ वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 
4, कौन सी संख्याएँ आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 
4, प्रथम सात त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए (अर्थात्‌ वे संख्याएँ जिह्ें 
त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है) 3, 6, ... 
5. कुछ संख्याओं को दो आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 


9 9 098 8 0 0 0००७ 
[2 ---+> * * ०० उठांथवा * ० » 9 + ७ 
8 00990 


३:४4 2५206 
इसी प्रकार के कम से कम पाँच उदाहरण दीजिए। 


प्रतिरूपों को देखना 


प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन 
मिल सकता है। 

निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए ; 

(3) !7+9 5]]7+0 -] 5-]27-] 5 [26 

(0) 7-9 र₹]7-70 +4 5[07+] 5]08 

(०) ।7+ 99 5 !!7+00-] 52[7-] 526 

(0) !7- 99 5 ।[7-00+! 5 [7+[ 5 [8 

क्या यह प्रतिरूप 9, 99, 999, ... प्रकार की संख्याओं के जोडने या घटाने में 
आपकी सहायता करता है? 

यहाँ एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है ; 

(४) 8429 584» ([0 - [) 

(0) 84 » 99 584 » (00 - ।) 

(०) 84 » 999 584 » (000 - !) 

क्या आपको किसी संख्या को 9, 99, 999, ...के प्रकार की संख्याओं से गुणा 
करने की एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है? 


१र्ण संख्याएँ हो 


ऐसी संक्षिप्त विधियाँ आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही (मौखिक रूप से) 
हल करने में सहायता करती हैं। 

निम्नलिखित प्रतिरप आपको किसी संख्या को 5 या 25 या 25 से गुणा 
करने की एक आकर्षक विधि बताता है। 

(आप इन संख्याओं को आगे भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।) 


0 _ 90 
2 2 
00 9600 
0) 96/25596» “[ कपः 


000. 96000 
4॥5 975 ना 3० 


आगे आने वाला प्रतिरूप क्‍या सुझाव दे रहा है? 


() 96:८5596 ४ 48 


सा 


ण 


८ 2400) 


[0 

() 04% 5504 ४ हो 32» 0 5 320) *८ | 
30 

0) 643 5<64» -- 5322 30 5 320: 3 

(0) 64५25 - 64 » नि - 32 ५ 50 - 320 ८ 5 


70 ह 
(५) 604» 35 - 64 2 बा 3230 /0 20006 // >#लवेगोओ: 


का । .._.. ग्रश्नावली 2.3 
!. निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? 
()+0 (0)0%0.. (0) (0) जा 


2, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से [85088 

एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। | 
. 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल । है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक का 
या दोनों ही । के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ६ ः 





, + हो॥त 
4. वितरण विधि से ज्ञात कीजिए : 
(४)728५0॥ (0))540५00।.. (0४824% 25 
(0) 4275 ५ 25.. (0) 504 » 35 
5. निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए ; 
5% 8+ ! 5-9 
[2% 8+2. 598 
(23 ५8 +3 5987 
(234: 8 +4 -< 9876 ह 
2345 ५ 8 + 5 5 98765 
अगले दो चरण लिखिए। क्या आप॑ कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करा है? 


(संकेत : /2345 - 8 +888 +788 +8+ ) 


| ॥ ४) ५ आए 0 ॒ 


दर रे मीन थे (5? है पी 

रा , 2, 3... जिनका प्रयोग हम गिनने क॑ लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएँ कहलाती 

2. यदि आप किसी प्राकृत संख्या में | जोड़ते हैं तो आपको इसका परवर्ती मिलता है। 
यदि किसी प्राकृत संख्या में से ! घटाते हैं, तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। 

3. प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। ] को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या 
का एक पूर्ववर्ती होता है। 

4. यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याओं का संप्रह 
प्राप्त होता है! इस प्रकार संख्याएँ 0, !, 2, 3,... पूर्ण संख्याओं का संप्रह बनाती हैं। 

5. प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक 
पूर्ववर्ती होता है। 

6, था आओ संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ भी हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ 
नहीं हैं। 
हम एक रेखा लेते हैं। इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिस्ले 0 से नामांकित करते 
हैं। फिर हम 0 के दाई ओर समान अंतराल (दूरी) पर बिंदु अंकित करते जे हैं। 
इन्हें क्रमशः |, 2, 3,... से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त 
होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी 
से संख्याओं का जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग जैप्ती संक्रियाएँ कर सकते हैं। 








3, 
. पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का बितरण (या बंटन) होता है। 
[5, 


]0, 


है! 


१०७ १७॥॥ +$, 


संख्या रेखा पर दाई ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है जबकि बाईं ओर चलने 
पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। शून्य (0) से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम 
से गुणा प्राप्त होता है। 

दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार, दो पूर्ण 
संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएँ 


योग और गृणनफल के अंतर्गत संवृत (0५20) हैं। जबकि, पूर्ण संख्याएँ व्यवकलन ' 


(घटाना) और भाग (विभाजन) के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। 


. शृन्य से भाग (विभाजन) परिभाषित नहीं है। 
. शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव (60॥9 ०0थगाथा) 


या (तत्समक) कहते हैं। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक 
कहते हें। 


, आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप दो पूर्ण संख्याओं 


को किसी भी क्रम में गुणा (गुणन) कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं 
के लिए योग और गुणन क्रमविनिमेय (०»॥॥8॥५९) हैं। 
पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य (85$0०॥॥५७) हैं। 


पूर्ण संख्याओं के क्रमविनिमेय, साहचर्य और वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने 
में उपयोगी हैं और हम अनजाने में इनका प्रयोग करते हैं। 

संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं, बल्कि मोखिक कलन में मुख्यतः 
उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता देते हैं। 
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अध्याय ३3 
संख्याओं के साथ खेलना 





भूमिका 


रमेश के पास 6 कंचे (काँच की गोलियाँ) हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार 
व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान हो। वह 
उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कचों की कुल संख्या 
परिकलित करता है ; 


) प्रत्येक पंक्ति में | कंचा। 


पंक्तियों की संख्या - 6 
कचों की कुल संख्या- /: 6 < 6 


सछ् को एैडे एि सं हे 


॥) प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे। 
छे ७ 


छ ७ पंक्तियों की संख्या - 3 


0 ७ कंचों की कुल संख्या-2»3 - 6 
॥)) प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे। 
हे है | पंक्तियों की संख्या - 2 
कंचों की कुल संख्या-3५: 2 - 6 


*|4 ॥| | ।। | #॥ | ॥ 7 

(४) वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सका जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे 
अथवा 5 कंचे हों। इसलिए 'अब केवल एक व्यवस्था बची, जिसमें एक 
पंक्ति में सभी 6 कंचों को रख दिया जाए। 

पंक्तियों की संख्या - | 

कचों की कुल संख्या- 6+: ८ 6 

इन परिकलनों में रमेश यह देखता है कि 6 को विभिन्‍न प्रकार (विधियों) 

से दो संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि नीचे 

दिखाया गया है ; 

65]%6'. 0605-27%3:. 06573 %2: 656 %] 

6 52 ८3 से यह कहा जा सकता है कि 2 और 3, संख्या 6 को पूरी-पूरी 
(८४००) विभाजित करती हैं। अर्थात्‌ 2 ओर 3, संख्या 6 के पूरे-पूरे विभाजक 
(या भाजक) (भशं8०४७) हैं। अन्य गुणफफल 6 5 ५6 से 6 के अन्य 
विभाजक । और 6 प्राप्त होते हैं। 

इस प्रकार, ।, 2, 3 ओर 6 संख्या 6 के विभाजक हैं। ये 6 के 
गुणनखड ((800०५४) कहलाते हैं। 

8 कंचों को पंक्तियों में व्यवस्थित करने का प्रयत्त कीजिए और ॥8 के 
गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 


४2] हक] भ, | ह्‌ हि 
५४ अर 
। ई | पक हिंद पुर 


४ १८८६ ४ 


५३ ७) ३७४ 5४ ॥४॥ 


मेरी वे संख्याएँ ज्ञात करना चाहती है जो 4 को पूरी-पूरी विभाजित करती हैं। वह 
4 को से कम या उसके बराबर की संख्याओं से इस प्रकार विभाजित करती ( भाग 
देती) 





भागफल 4 है भागफल 2 है भागफल । है 
शेषफल या शेष 0 है. शेष 0 है शेष ! है 
4-4) 4 4-2 % 2 


4) 4 (( 
“4 
| | 
4:०4) 4 ः हि 
भागफल है | 
शंष0 हे 
वह पाती है कि संख्या 4 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है : 
4<]४4]452% 2;:454% | 
वह ज्ञात करती है क्रि , 2 और 4 संख्या 4 के पूरे-पूरे विभाजक हैं। 
ये संख्याएँ 4 के गुणनखंड कहलाती हैं। 
किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा-पूरा (७४०) विभाजक 
(४४४०) होता है। 
ध्यान दीजिए कि 4 का प्रत्येक गुणनखंड 4 से कम या उसके बराबर है। 
: *, खेल ॥ : यह खेल दो व्यक्तियों, मान लीजिए & और ए द्वारा खेला जा सकता 
हैं। यह खेल गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में है। 
इसके लिए 42 कार्डों की आवश्यकता है, जिन पर ] से 42 तक की संख्याएँ 
अंकित हैं। 
एक मेज्ञ पर इन कार्डों को नीचे दर्शाएं अनुसार व्यवस्थित कौजिए : 


[| [2| 3| 4 [5| [6 [7 


(>> 5 | | जी | क-+ 
[5] [?][ड] [७] 


ड][ड8] [5]*] 
डाड[छ] हि] 
[४] छ]ड० 
ड]|8]छ] #]8] 
ड|[8] | [ड|5] 





शण्गासा हें, शा रोतागा ५ 
अरण : 

(0) निर्णय लीजिए कि पहले कौन खेलेगा : & याए। 

(७) मान लीजिए & पहले खेलता है। वह मेज से एक कार्ड उठाता है और अपने 
निकट रख लेता है। मान लीजिए इस कार्ट पर 28 लिखा हे। 

(०) खिलाड़ी 8 अब वे यभी वार्ड उठाता है जिन पर » के कार्ड पर लिखी 
संख्या./ अर्थात्‌ 28) के गुणनखंड लिखे हैं ओर उन्हें अपने निकट एक ढेर 
में रख देता है। 

(0) फिर खिलाड़ी छ मेज पर रखे कार्डो में से एक कार्ड उठाता है। अब मेज पर 
बचे कार्डों से » वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर छ के कार्ड की संख्या के 

..ः ; गुणनखंड लिखे हैं।.. 
(४) यह खेल तब तक जारी रहता है, जब तक कि सभी कार्ड न उठा लिए जाएँ। 
(/) » अपने 'पाप्त रखे कार्डों की संख्याओं को जोड़ता है और 8 भी अपने पास 
- - रखें कार्डों की संख्याओं को जोड़ता है। जिस खिलाडी का योग अधिक होगा 
उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। - 
... कार्डों की.-संख्या को बढ़ाकर इस खेल को और अधिक रोचक बनाया जा 
सकता है। क्‍ क्‍ 
इस खेल को अपने मिंत्र के साथ खेलिए। क्या आप इस खेल को जीतने की कोई 
विधि ज्ञात कर सकते हैं? क्‍ 
जब हम 20-4५» 5 लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि 4 गुणन 
और 5, संख्या 20 के गुणनखंड (/8००) हैं। हम यह भी || 
कहते हैं कि 20, संख्या 4 और 5 का गुणन ताणाफणे है। | | 
निरूपण 24 -2 » 2 यह दर्शाता है कि 2 और 2, | गुणनखंड गुणनखंड 
संख्या 24 के गुणनखंड हैं तथा 24 संख्या 2 और [2 का 
एक गुणज है। 
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हम कह सकते हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। । 


के रे 

रा 

१०७४ र्द 

। हा 0४ 

6600 ' 
2] 


हा ९ 
टी (; १० 
हे 


है। 
४५. १ ॥/ 
है 


४; ह॥। 0[8/ ( 
45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कौजिए। 


आइए अब गुणनखंडों और गुणजों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को देखें , 

(9) लकड़ी या कागज की कुछ पट्टियाँ एकत्रित कीजिए, जिनमें से प्रत्येक कौ 
लंबाई 3 मात्रक हो। 

(0) सिरे से मरा मिला कर इन्हें नीचे दी आकृति के अनुसार जोडिए ; 

ऊपरी पट्टी की लंबाई 35॥+3 मात्रक है। 

इसके नीचे वाली पट॒टी की लंबाई 3+3+-6 मात्रक (प्रा) है। साथ ही, 





6-2४ 3 है। अगली पट॒टी की लंबाई 3+3+3:<>9 मात्रक है। साथ ही 


9-3» 3 है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए, हम अन्य लंबाइयों को निम्न प्रकार 
से व्यक्त कर सकते हैं 


।2< व ४3. .5< [5553%3 
हम कहते हैं कि संख्याएँ 3, 6, 9, [2, |5 संख्या 3 के गुणज हैं। 
3 के गुणजों की सूची को 8, 2!, 24, ... के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। 
इनमें से प्रत्येक गुणज 3 से बड़ा या उसके बराबर है। 


संख्या 4 के गुणज 4, 8, 2, 6, 20, 24, ...हैं। यह सूची समाप्त नहीं होती है।. 
इनमें से प्रत्येक गुणन 4 से बड़ा या उसके बराबर है। 


हे आइए देखें कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते 





है 5 $. 
[० ॥ || *॥ २॥"७। 57 '॥ 


. क्‍या कोई ऐसी संख्या है, जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती 

है? हाँ, यह संख्या ] है। उदाहरणार्थ, 6- / 6, 8- | ५ 8 इत्यादि। इसकी 

जाँच कुछ और संख्याएँ लेकर कीजिए। 

अत;, हम कहते हैं कि । प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। 

। क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? हाँ। आप 7 को 7» | के रूप 

में लिख सकते हैं। 0 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 5 के बारे में 

आप क्‍या सोचते हैं? आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या को आप इस रूप 

में लिख सकते हें। 

हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। 

, (6 के गुणनखंड क्या हैं? ये |, 2, 4, 8 और ।6 हैं। इन गुणनखंडों में क्या 

आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, जो 6 को विभाजित न करता 

हो? 20 और 36 के लिए भी उपरोक्त कथन की जाँच करिए 

आप पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक 

पूर्ण विभाजक होता है। 

. 34 के गुणनखंड क्या हैं? ये ), 2, 7 और स्वयं 34 हैं। इनमें सबसे बड़ा 

गुणनखंड कौन सा है? यह 34 है। अन्य गुणनखंड , 2 और 7 संख्या 34 

से छोटे हैं। 64, 8। और 56 के लिए भी इस कथन की जाँच कीजिए। हम 

कहते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से 

छोटा या उसके बराबर होता है। 

. 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके 5 गुणनखंड हैं। 86 के 

कितने गुणनखंड हैं? 96 के कितने गुणनखंड.हैं? आप पाएँगे कि आप इनमें 

से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्याएँ ' 

. 0576, 25642 इत्यादि जेसी बड़ी होने पर भी आप इन संख्याओं के , 
गुणनखंडों को गिन सकते हैं, यद्यपि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडित : 

करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। 


70. गगित 


हम कह सकते हैं कि एक दी हुई”संख्या के गुणनंखंडों की संख्या 
परिमित (#॥0) होती है। ! 

6. १ के गुणज क्या हैं? स्पष्टत: ये 7, 4, 2, 28,... हैं। आप्र)पाएँगे कि इनमें 
से प्रत्येक 7 से बड़ा या उसके बराबर है। क्या यह प्रत्येक संख्या के गुणजों 
के लिए सत्यं होगा? इसकी जाँच 6, 9 ओर 0 के गुणजों को लेकर 
कीजिए 
हम पाते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या 
उसके बराबर होता है। 

7. 5 के गुणज लिखिए। ये 5, 0, 5, 20, ... हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह 
सूची कहीं समाप्त होगी? नहीं। यह सूची समाप्त न होने वाली है। इसकी 
जाँच 6, 7 इत्यादि के गुणजों को लेकर भी कीजिए 
हम प्राप्त करते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित 
(772९) है। 

8. क्या 7 स्वयं का एक गुणज है। हाँ, क्योंकि 757: है। क्या यह अन्य 
संख्याओं के लिए भी सत्य है? 3, 72 और 6 के लिए इसकी जाँच 
कीजिए। क्‍ 

आप पाएँगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। .. 
6 के सभी गुणनखंड , 2, 3 और 6 हैं। साथ ही, ।+2+3+6- 2 - 

2» 6 है। हम प्राप्त करते हैं कि 6 के सभी गुणनखंड्रों का योग 6 का दो गुना है। 28 
| के सभी गुणनखंड , 2, 4, 7, ।4 ओर 28 हैं। इन्हें जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं कि 
' | ]+2+4+7+ 4+ 28 5562 » 28 है। 
| अर्थात्‌ 28 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या 28 का दो गुना है। 
| वह संख्यए जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दो गुना हो, एक 
संपूर्ण संख्या ((श/०७॥रणाथ) कहलाती है। 6 और 28 संपूर्ण संख्याएँ हैं। 
रा “ क्या 0 एक संपूर्ण संख्या हे? 





प्‌ * हु 
। डर 
रँ | | | ! | | | | । | दर त्् [ | | 


१६५ (६३ ४ १४॥ | (6 के सभी गुणनखंडों को लिखिए | 
घ्ल हम देखते हैं कि 


: 608“ | % 08 086 ८ 2 » 34 608 ८4 ८ [7 
608-7 १९ 4 


यहाँ रुक जाइए, क्योंकि 4 और !7 पहले आ चुके हैं। 
इस प्रकार, 68 के सभी गुणनखंड , 2, 4, 7, 34 और 68 हैं। 
जहाहरम 2 :36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 


एव 36 ८ | » 30 ' 36 - 2» 8 
365८3 % 2 36 -49>» 9 
३36 ८ 0%0 


यहाँ रुक जाइए, क्योंकि दोनों गुणनखंड (6) समान हैं। 
इस प्रकार, बाँछित गुणनखंड , 2, 3, 4, 6, 9, /2, 8 और 36 हैं। 
४४४९७ 3 5 के सभी प्रथम पाँच गुणज लिखिए। 
कस 'वाॉँछित गुणज : 
6(]- 6, 6:22 + 2, 6५3 - 8, 6::4 5 24 और 6:55 - 30 
अर्थात्‌ 6, 2, 8, 24 ओर 30 हैं। 


कु (पा ् 
5» प्रशाधत्मी है! 


|. निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए ; 


(४) 24 (9) 5 (०) 2] 
(027 '. (७) 2 (0) 20 
(0) 8 () 23 () 36 


2. निलत संख्याओं के प्रथम पाँच गुणन लिखिए ; 
(8) 5 ,. (0) 8 (०) 9 


'॥। ॥| 
हा 


3. स्तम्भ ! की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए: 
स्तंभ | स्तंभ 2 
() 35 (४) 8 का गुणज 
() [5 (9) 7 का गुणज 
(0) [6 (०) 70 का गुणज 
(५) 20 (0) 30 का गुणनखंड 
(९) 25 (०) 50 का गुणनखंड 
(0) 20 का गुणनखंड 
4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 00 से कम हों। 


है, $ जा जे 5० शर:॥॥7 


अब हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न 
साएणी में लिखी कुछ संख्याओं के गुणलखंडों को संख्याओं पर ध्यान दीजिए. 
..गुणनखंड | गुणनखंडों की संख्या 


2: 
हर 


| | । 
2 2 2 
्ः !, 3 ० 
4 , 2, 4 3 
5 , 5 # 
6 पी 4 
हक 7 |. 2 
8 है 3.9 4 
|. ]0 , 2, 5, 0 4 
हा व | ॥,॥ 2 
00... | 2 | , 2, 3, 4, 6, 2 6 


हम देखते हैं कि (४) संख्या | का एक ही गुणनखंड (स्वयं वही संख्या) है। 





४४ | हि “॥ व »॥ हल 


(७) कुछ संख्याएँ जैसे 2, 3, 5, 7, ! इत्यादि ऐसी हैं जिनके ठीक दो गुणनखंड 
(] और स्वयं वह संख्या) हैं। यें संख्याएं अभाज्य संख्याएँ ([070॥प॥7027$) हें। 
वे संख्याएं जिनके गुणनखंड ॥ और स्वयं वह संख्या ही होते हैं 
अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। 
इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्याएँ ज्ञात करने का प्रयत्न 
कोजिए। 

(०) कुछ संख्याएँ जैसे 4, 6, 8, 9, 0 इत्यादि ऐसी हैं, जिनके दो से अधिक 
गुणनखंड हैं, ये संख्याएँ भाज्य सख्याएँ (०0॥0098 ॥0077१४४) हें। वे 
संख्याएँ जिनके दो से अधिक गुणनखंड . 


होते हैं भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। ध्यान रखें ; ] न तो 
क्या 5 एक भाज्य संख्या है? 8 और 25 के | >गज्य सख्या है और 
बारे में आप क्या सोचते हैं? .. न ही भाज्य संख्या 


हम एक सरल विधि से । से 00 तक के बीच की अभाज्य संख्याएँ बिना उनके 
गुणनखंड किए ज्ञात करते हैं। यह विधि ई.पूर्व तीसरी शताब्दी में एक यूनानी 
गणितज्ञ इराटोसथीन्स (790082॥68) नेदी थी। आइए इस विधि को देखें। । से 
00 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाएं अनुसार लिखिए : 


॥ 2) 98) $% 65) 6* 0) ४8४ 9 १77 
() 8 63) ् कह. 46 (7) ए 69 20 
जी 29 ९३) ठ4 टह 26 2970 28 £9०) 30: 
8]) 48 398 उबर. द्ध उहं ह700 38 39 40: 
4) वे 43) बंद बड़! 46 47) 48 49 30 
हा 52 63) 54 हो: हो. का 58. 69) 60: 
6) 8 हैं?। व है... हो. 67 68: ढंग हे. 
7) पड़े 73) पक पह यहां को जो 9) 80: 
है हैआ 83) हव हैंह. हो हा 88: 89) ॥॥. 
क्र 727: 93 ग्रे 95 क्रो 97) प्र 99 ॥00 
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जो 
ग] शाणित 


चरण- :। को काट दीजिए, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। 

अरण-2 : 2 पर घेरा लगाइए और 2 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों, जैसे 4, 
6, 8, इत्यादि को काट दीजिए। 

चरण-3 : आप पाएँगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। 3 पर घेरा लगाइए और 

3 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों को काट दीजिए। 

चरण-4 : अगली बिना कटी संख्या 5 है। 5 पर घेरा लगाइए और 5 के अतिरिक्त 
उसके सभी गुणजों को काट दीजिए। 

चअरण-5 : इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में 
दी हुई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाएँ। घेरा लगी हुईं 
सभी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ हैं। ! के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएँ भाज्य 
संख्याएँ हैं। यह विधि इराटोसथीम्स की छलनी (9०५९ ० छत४०४॥०१८७) विधि 
कहलाती है। 

ध्यान दीजिए कि 2४3 + -7 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 के एक गुणज 

में | जोड़ कर एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई है। क्या आप इस प्रकार से कुछ 

और अभाज्य संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं? 


उदाहरण 4 :]5 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएँ लिखिए। 

हल ःछलनी विधि से प्राप्त उपरोक्त सारणी की देखकर, हम सरलता से 
े बॉछित अभाज्य संख्याएँ लिख सकते हैं। यें हैं : 2, 3, 5, 7, 8 और 3 
हर सम और विषम संख्याएँ 

. * क्‍या आप संख्याओं 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, ... में कोई प्रतिरूप (१४0०7) देखते हैं? 
। आप पाएँगे कि इनमें से प्रत्येक 2 का एक गुणज है। 


ये संख्याएँ सम संख्याएँ (८९श॥ |्रषश्राएश४) कहलाती हैं। शेष बची सभी प्राकृत 
संख्याएं , 3, 5, 7, 9, ,... विषम संख्याएँ (००७ ॥रए/श5) कहलाती हैं। 
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आप आसानी से जाँच कर सकते हैं कि एक 2 या 3 अंकों वाली संख्या सम 
संख्या है या नहीं। आप यह कैसे ज्ञात करेंगे कि 756482 जैसी बडी संख्या एक सम 
संख्या है या नहीं? क्या 2 से भाग देकर? कया यह प्रक्रिया जटिल नहीं होगी? 

हम कहते हैं कि बह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2,.4, 6 या-8 अंक 
हों एक सम संख्या होगी। इसलिए संख्याएँ 350, 4862 और 59246 सम संख्याएँ हैं। 
संख्याएँ 457, 2359 और 823 विषम संख्याएँ हैं। आइए अब कुछ रोचक तथ्यों को 
ज्ञात करने का प्रयत्त करें ; 


(४) सबसे छोटी सम संख्या कौन-सी है? यह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 


कौन-सी है? पुनः यह संख्या 2 है। 

इस प्रकार, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 
(७) 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएँ 3, 5, 7, ], .... हैं। क्या आप इस सूची 

में कोई सम संख्या देख रहे हैं? नहीं! सभी संख्याएँ विषम हैं।. कुछ और 

अभाज्य संख्याएँ देखने का प्रयत्न करें। 


इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएँ 
विषम हैं। 


भ्रश्भाजली 3.2 


!, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों 
(9) विषपर संख्याएँ हों (9) सम संख्याएँ हों 
2, बताइए कि निम्नलिखित में कोन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य ; 
(४) तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। 
(9) दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग समर होता है। 
(०) तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 
(0) यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल संदेव विषम होता है। 
(6) सभी अभाज्य संख्याएँ विषम हैं। 
() अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। 


/१ ॥॥०॥ 
द (() दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 
() केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। 
() सभी सम सख्याएँ भाज्य संख्याएँ हें। 
. (]) दो सम संख्याओं का गुणमफल सदैव सम होता है। 
. 3, संख्या 3 और 3! अपाज्य संख्याएँ हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक ॥ और 3 हैं। 
'  ]00 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए! 
4. 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याए अलग-अलग लिखिए। 
5. | और 0 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 
6. निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त ,कौजिए: 
(४) 44 (9) 36 (०) 24 (0) 8 
7. अभाज्य संख्याओं के ऐसे तीन युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 
....[टिणणी ; दो अभाज्य संख्याएँ जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म (शांत फाग65) 


कहलाती हैं।] 
8. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ हें? 
(७) 23 #) 5! (०) 37 (0) 26 
9. 00 से छोटी सात क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या 
नहीं हो। 
0. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त 
कोौजिए; द 
()2। (0)॥॥ . (०) 53 (0) 6 


!, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे पाँच युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य 
(9एंश्0।९) हो। (संकेत ; 3+7 - 0) 
.५ 2. निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए ; 
£। (४) वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों एक ____कहलाती है। 








(0) वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों एक कहलाती है। 
(0) न तो है ओरन ही | 
(0) सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 


(७) सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 
0) सबसे छोटी सम संख्या __ है।: 





'ख्याणं के सात खेलनी. 2५ 
१. पंडआओं या लिणाण्यता की जात 
क्या संख्या 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्‍या यह 4 से विभाज्य है? क्‍या यह 5 से 
विभाज्य है? 


38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि यह 
2 से विभाज्य है, परन्तु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है! 


आइए देखें कि क्‍या हम कोई प्रतिंरूप (पैटर्न) ज्ञात कर सकते हैं जिससे हम बता 
सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 या !। शे विभाज्य है या नहीं। क्या आप 
सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? 


0 रो लिभाज्यता ; चारू 0 के गुणजों 0, 20, 30, 40, 
50, 60, .... को देख रहीं थी। उसने इन संख्याओं में एक 
सर्वनिष्ठ (/७ग्राएणा) गुण देखा! क्या आप बता सकते हैं कि ग 
क्या इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर अंक 0 है? 


उसने इकाई के स्थान 0 वाली कुछ और संख्याओं के बारे में भी सोचा, जेसे कि 
00, 000, 3200, 700 | उसने यह भी ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 0 से 
विभाज्य हें। क्‍ 

इस प्रकार, वह ज्ञात करती है कि यवि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 
अंक 0 हो, तो वह ॥0 से विभाज्य होती है। 

& मे लिशाज्यता : मनि ने संख्याओं 5, 0, 5, 20, 25, 30, 35, .., में एक 
रोचक प्रतिरूप प्राप्त किया। क्‍या आप यह प्रतिरूप बता सकते हैं? इन सभी 
संख्याओं में, इकाई के स्थान पर या तो अंक 0 है या अंक 5 है। उसने ज्ञात किया 
कि ये सभी संख्याएँ 5 से विभाज्य हें। 





उसने 5 से विभाज्य कुछ और संख्याएँ लीं, जैसे कि 05, 2/5, 6205, 3500 ... 


इत्यादि। इन संख्याओं में भी इकाई के स्थान पर 0 या 5 ही आते हैं। 


उसने 23, 56 और 97 को 5 से भाग देने का प्रयत्त किया। क्या वह ऐसा करने 
में समर्थ हो जाएगा? इसकी जाँच कीजिए। वह देखता है कि यदि किसी संख्या 


का इकाई का अंक ० हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 
क्या 75025 संख्या 5 से विभाज्य है? 

५. (5,०५५) पररि 2 के कुछ गुणजों 0, 2, 4, 6 और कुछ अन्य 
गुणजों जैसे 240, 4356, 358, 2972, 5974 को देखती है। उसे इनमें एक प्रतिरूप 
दिखाई देता है। क्या आप इस प्रतिरूप को बता सकते हैं? इन संख्याओं के इकाई 
के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से ही कोई अंक आता है। 

वह इन संख्याओं को 2 से भाग देती है और शेष 0 प्राप्त करती है। 

वह यह भी ज्ञात करती है कि संख्याएँ 2467 और 4829 संख्या 2 से विभाज्य नहीं 
है। इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक 
नहीं है। 

इन प्रेक्षणों से वह यह निष्कर्ष निकालती है कि यदि किसी संख्या के इकाई 
के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो, तो वह संख्या 2 से 
विभाज्य होती है। | 

। मे पक्िभाज्यवा: न संख्या 2।, 27, 36, 54 और 29 संख्या 3 से विभाज्य हैं? 

हाँ, ये हैं। । 

क्या संख्याएँ 25, 37 और 260 संख्या 3 से विभाज्य हैं? नहीं। 

3 से विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान में देख सकते हैं 
हम नहीं देख सकते, क्योंकि इकाई के स्थान पर समान अंक होने पर वह 3 से 
विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी। 

जैसे संख्या 27, 3 से विभाजित है, पर संख्याएँ 77, 37, 3 से विभाजित नहीं है। 


अब आप 2], 36, 54 और 29 के अंकों को जोड़िए। क्या आप इनमें कोई विशेष 
बात देखते हैं?2+ -3, 3+6<9,5+4-9,2+ ]+ 9 2 2। ये सभी योग 3 से 
विभाज्य हें। द 
25, 37, 260 के अंकों को जोड़िए। हमें 2+5-:7, 3+7<- 0, 2 + 6+ 0-8 
प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी योग 3 से विभाज्य नहीं है। 





सा्णाओं के श्राथ खेलना 
हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो 
तो वह संख्या 3 से विभाज्य. होती है। 

क्या 722। संख्या 3 से विभाज्य है? 

8 री घिताण्यता; क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हें जो 2 और 3 दोनों 
से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 8 है। क्या संख्या 8, 2/:3 के गुणनफल 6 से 
विभाज्य होगी? हाँ, ऐसा ही हे। 

8 जेसी कुछ और संख्याएँ ज्ञात कीजिए ओर जाँचिए कि क्‍या वे 6 से भी 
विभाज्य हें। 

क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो, परंतु 
3 से विभाज्य न हो? 

अब एक ऐसी संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो, परंतु 2 से | ) 
विभाज्य न हो। ऐसी एक संख्या 27 हे। 

क्या 27 संख्या 6 से विभाज्य है? नहीं। ऐसी कुछ और संख्याएँ ज्ञात करने का 
प्रयत्न कीजिए। द 

इन प्रेक्षणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों 
से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है।... 

4 से विभाण्यत्ता: क्या आप तीन अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं, जो 
4 से विभाज्य है? हाँ, ऐसी एक संख्या 2!2 है। अब कोई चार अंकों की संख्या 
बताओ जो 4 से विभाज्य हो। ऐसी एक संख्या 936 है। 

22 के इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों से बनी संख्या को देखिए। यह 
संख्या 2 है, जो 4 से विभाज्य है। 936 के लिए यह संख्या 36 है। पुन; यह संख्या “ 
भी 4 से विभाज्य है। इसी प्रक्रिया को संख्या 462; 356; 9532 पर कर॑ने का ः 
प्रयतल कोजिए। < 

क्या 286 संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं। क्या 86 संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं। ।' 

अतः, हम कहते हैं कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य 












ल्‍ (6 * 


होती है, यदि उसके अंतिम दो अंकों (इकाई और वहाई के स्थान के अंकों ) 
से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जाँच 0 और उदाहरण लेकर 
कीजिए। 
। या 2 अंकों की संख्या की 4 से विभाज्यता की जाँच वास्तविक रूप में 4 से 
भाग देकर की जानी चाहिए। क्‍ 
॥ गे बिशाप्यता : क्या संख्याएँ [000, 2704 और [46 संख्या 8 से विभाज्य 
हैं? हाँ, ये 8 से विभाज्य हें। ह 
इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सेंकडे के अंकों से बनी संख्याएँ क्रमशः 000, 
04 और 46 हैं। ये तीनों संख्याएँ भी 8 से विभाज्य हैं। ऐसी कुछ और संख्याएँ 
ज्ञात कीजिए जिनके इकाई, दहाई और सैंकडे के स्थानों के अंकों (अंतिम तीन 
अंक) से बनी संख्याएँ 8 से विभाज्य हों। उद्ाहरणार्थ 926, 826, 726, 026, 
999526 इत्यादि। इन संख्याओं में आप पाएँगे कि ये संख्याएँ स्वयं भी 8 से 
विधाज्य हं। 
हम ज्ञात करते हैं कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से 
विभाज्य होती है, यदि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। 
क्या 7352 संख्या 8 से विभाज्य है? 
, 2 या 3 अंकों वाली संख्याओं की 8 से विभाज्यता की जाँच वास्तविक रूप 
से भाग देकर की जा सकती है। 
9 से बिभाज्यता ; 9 के गुणज 9, 8, 27, 36, 45, 54..... हैं अर्थात्‌ ये संख्याएँ 
9 से विभाज्य हैं। कुछ अन्य संख्याएँ 4608 और 5283 भी हैं जो 9 से विभाज्य हैं। 
क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? हाँ। 
+859, 2+75-9, 3+0605-9, 4+ 5-9, 
4+89+0+858, 5+2+ 8+3-<- 8 
इनमें सभी योग 9 से विभाज्य हैं। 
क्या 758 संख्या 9 से विभाज्य है? नहीं। 
इस संख्या के अंकों का योग 7+5+ 8-20 भी 9 से विभाज्य नहीं है। 


समा मो, साध लग ७ 


इन प्रेक्षणों के.आधार पर, हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों 
का योग 9 से,विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। 


॥] श। छाए्यदा: संख्याओं 308, 33] ओर .6809 में से प्रत्येक संख्या ।] से 
विभाज्य हे। 


हम एक सारणी बनाते है' और देखते हैं कि क्या इन संख्याओं के अंकों से हमें 
कोई प्रतिरूप प्राप्त होता है। 


संख्या | दाएँसेविषम | दाएँसेसम | अंतर | 
स्थानों के . स्थानों के 
अंकों का ग्रोग अंकों का योग 
308 | 8+3+-]] 0 ]]-0- ] 
33] ]+3+>4 3+- 4 4-4-<-0 
6]809.. || 9+8+6523 | 0+ल्‍। 23- [-22 | 


हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में, अंतर या तो 0 है या ] से विभाज्य है। साथ 
ही, ये सभी संख्याएँ । से विभाज्य हैं। 

संख्या 508। के लिए, ऐसे अंकों का अंतर (8+5)-(+0)-2 है, जो । 
से विभाज्य नहीं है। संख्या 508। भी ॥[ से विभाज्य नहीं है। इसकी जाँच !! से 
508] को भाग देकर की जा सकती हे। 

इस प्रकार, किसी संख्या की ॥ से विभाज्यता की जाँच के लिए, दाएं से 
विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात 
किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या ] से विभाज्य है, तो वह संख्या से 
विभाज्य होती है। 


(४ / लि ३ । 
 प्रधनातिली 3,3 


], विभाज्यता की जाँच के नियमों का प्रयोग करते हुए, पता कीजिए कि निम्नलिखित ' 


संख्याओं में से कौन सी संख्याएँ 2 से विभाज्य हैं; 3 से विभाज्य हैं; 4 से विभाज्य हैं; 


5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 0 से विभाज्य ही क्‍ 


हैं या [। से विभाज्य हैं (हाँ या नहीं कहिए) : 





विभाज्य हे 


60686 
03920 
42974 
2856 

3060 
406839 | .... 


2, विभाज्यता की जाँच के नियमों द्वारा ज्ञाश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी 


संख्या 4 से विभाज्य हैं और कोन सी 8 से विभाज्य हैं; 


(४) 572 (0) 7263$2 (०) 5500 (0) 6000 
(७) [259 () 4560 (0 2084... 0) 3795072 
(0) 700 () 250 


, विभाज्यता की जाँच के नियमों द्वाग ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी 


संख्याएँ 6 से विभाज्य हैं ; 
(४) 29744..._ (0) !258 (0) 4355... (6) 6233 


(७) 90352... (0) 438750 (8) 479084 (0) 2583 
(0) 63992)0....() ॥7852 


. विभाज्यता की जाँच के नियमों द्वार ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौम सी 


संख्याएं ।। से विभाज्य हैं : 


(४) 5445 (0) 0824 (०) 738965 
(0) 7069308.. ७)000000।॥.. (8 9053 


ड़ हु पटल | है 
90 6 कण।+ छा: 0 


5. निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए, जिससे 
संख्या 3 से विभाज्य हो; 


(0) ___ 6724 (0) 4765 2 
6. निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या ]। से विभाज्य हो; 
(3) 92 ___ 389 (0) 8 9484 


४ ॥ 47[: (९' (५७ पी? ५ ॥०) [७] 
कुछ संख्याओं के युग्मों के गुणनखंडों को देखिए। 
(४) 4 और 8 के गुणनखंड क्‍या हैं? 
4 के गुणनखंड हैं ; , 2 ओर 4 
]४ के गुणनखंड हैं ; ।, 2, 3, 6, 9 ओर 8 
दोनों संख्याओं 4 और 8 के गुणनखंड । और 2 हैं। 
अथवा यें 4 और 8 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड ((०वाणा 9९०७७) हैं। 
अरमा् बातओए (२ 
निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड क्‍या हैं? 
(४) 8, 20 (0) 9, 5 
(0) 4 और 5 के सार्व गुणनखंड क्‍या हैं? 
इन दोनों संख्याओं में केवल ! ही सार्व गुणनखंड हें। 
7 और ॥6 के सार्व गुणनखड़ क्या हैं? 
दो संख्याएँ जिनमें केवल ॥ ही सार्व गुणनखंड होता है सह-अभाज्य 
संख्याएँ (००-ए४४ा९ गरणाएश) कहलाती हैं।4 और ॥5 सह-अभाज्य _ 
संख्याएँ हें। 
क्या 7 और 5, 2 और 49, 8 और 23 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं? 
(०) क्या हम 4, 2 और ।6 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? 
4 के गुणनखंड , 2 और 4 हैं। 


22% 


| 
है 





डर 
[|/'९| ' 


(की | 
॥ [ | रा 
॥।।॥ 


2 के गुणनखंड , 2, 3, 4, 6 और [2 हैं। 
6 के गुणनखंड ॥, 2, 4, 8 और ।6 हैं। 
स्पष्टतः 4, [2 और 6 के सार्व गुणमखंड , 2 और 4 हैं। 
निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए 
(४) 8, [2, 20 (0) 9, 5, 2] 
आइए अब एक से अधिक संख्याओं के गुणजों को एक साथ लेकर देखें। 
(४) 4 और 6 के गुणज क्‍या हैं? 
4 के गुणज हैं ; 4, 8, 2, 6, 20, 24, ... (कुछ और गुणज लिखिए) 
6 के गुणज हैं :6, 2, 8, 24, 30, 36, ... (कुछ और गुणज लिखिए) 
इनमें से, क्या कुछ और ऐसी संख्याएँ हैं जो दोनों सूचियों में आ रही हैं? हम 
देखते हैं कि [2, 24, 36, ... 4 और 6 दोनों के गुणज हैं। 
क्या आप ऐसे कुछ ओर गुणन लिख सकते हें? 
ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणज ((शाए्रणा ॥रए0/0०8) कहलाते हैं? 
(0) 3, 5 और 6 के सार्व गुणज ज्ञात कीजिए! 
3 के गुणज 3, 6, 9, 2, 5, 8, 2!, 24, 27, 30, 33, ... हैं। 
5 के गुणज 5, 0, 5, 20, 25, 30, 35, ... हैं। 
6 के गुणज 6, 2, 8, 24, 30, ... है। 
3, 5 और 6 के, सार्व गुणज 30, 60, 90  .... हैं। 
3, 5 और 6 के कुछ ओर सार्व गुणन लिखिए। 


5४४४४ + : 75, 60 और 20 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 


: 75 के गुणनखंड ।, 3, 5, 5, 25 और 75 हैं। 
60 के गुणनखंड ।, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 5, 30 और 60 हैं। 


2[0 के गुणनखंड , 2, 3, 5, 6, 7, 0, 4, 5, 2, 30, 35, 42 
70, 05 और 20 हैं। 


इस प्रकार 75, 60 और 20 के सार्व गुणनखंड , 3, 5 और 5 हैं। 


४7 ॥ ५: 3, 4 और 9 के सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। 
५... :3के गुणज 3, 6, 9, 2, 5, 8, 2, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 


45, 48, .... हैं। 


है 


|4 ॥ || [७ [|] ''।॥ ४ 


| हैं 

4 के गुणज 4, 8, 2, 6, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,... हैं। 
9 के गुणज 9, 8, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 8], ... हैं! 
स्पष्टतः 3, 4 और 9 के सार्व गुणज 36, 72, 08,... हैं। 


/| ५ "[५९-॥ ., 


. निन के सार्व गुणनखंड ज्ञात कौजिए: 


(४) 20 और 28... (0)5 और 25 
(0) 35 और 50. (0)56 और 20 


, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए; 


(0) 4, 8 और 22... 0)5, 5 और 25 


. निम्न के प्रथम तीन सार्व गुणज ज्ञात कीजिए, 


(४) 6 और 8 (9)2 और 8 


, 00 से छोटी ऐसी सभी संख्याएँ लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज हैं। 
, निम्नलिखित में से कौन-सी संख्याएं सह-अभाज्य हैं? 


(४) 8 और 35 (0)]5 ओर 37... (0) 30 और 45 
(0) ।7 और 680 (७)2।6 और 2!: 6) 8] और 6 


, एक संख्या 5 और 2 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदेव 


विभाजित होगी? 


एक संख्या !2 से विभाज्य है। और कोन सी संख्याएँ हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? 


| था 2005 पा ] ही 4 जड़ ह# दा +_ह दि हद 
जब वि जर्जर ही 02४७ ३0 ।8 ५ 


आइए संख्याओं की विभाज्यता के कुछ और नियमों को देखें। 


0) क्या आप 8 का एक गुणनखंड बता सकते हैं? यह 9 है। 9 के एक गुणनखंड 


को लिखिए। यह 3 है। क्या संख्या 8 का एक गुणनखंड 3 है। हाँ, यह है। 


8 का कोई अन्य गुणनखंड बताइए। यह 6 है। 6 का एंक गुणनखंड बताइए। 
यह 2 है। यह 8 का भी एक गुणनखंड है, अर्थात्‌ 48 को विभाजित कर्ता . 


है। इसकी जाँच 8 के अन्य गुणनखंडों के लिए भी कौजिए! 


(॥"७॥ 


यही प्रक्रिया 24 के लिए भी कौजिए। यह 8 से विभाज्य है। साथ ही, 24 
संख्या 8 के सभी गुणनखंडों ,2,4 और 8 से भी विभाज्य है। 
इसलिए, हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य 
है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। 
(0) संख्या 80 संख्याओं 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। यह 45-20 से भी 
विभाज्य है तथा 4 और 5 सह-अभाज्य संख्याएँ हें। 
इसी प्रकार, 60 सह-अभाज्य संख्याओं 3 और 5 से विभाज्य है। 60, 
गुणनफल 3» 5> [5 से भी विभाज्य है। 
इसलिए, हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या दो सह-अभाज्य 
संख्याओं से विभाज्य हो, तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती 
है। 
(॥॥) दोनों संख्याएँ [6 और 20 संख्या 4 से विभाज्य हैं। संख्या [6 + 20 - 36 भी 
4 से विभाज्य है। इसकी जाँच संख्याओं के कुछ ओर युग्म लेकर कीजिए। 
[6 और 20 के अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों के लिए भी इसकी जाँच कीजिए। 
इस प्रकार, यदि दी हुईं दो संख्याएँ किसी संख्या से विभाज्य हों, तो इन 
संख्याओं का योग भी उप्र संख्या से विभाज्य होगा। 
(५) दोनों संख्याएँ 35 और 20 संख्या 5 से विभाज्य हें। क्या इनका अंतर 35-20 
- [5 भी 5 से विभाज्य है? इसकी जाँच संख्याओं के ऐसे कुछ अन्य युग्म 
' लेकर भी कीजिए। इस प्रकार, यदिं दी हुई दो संख्याएँ किसी संख्या से 
विभाज्य हों, तो इन संख्याओं का अंतर भी उम्र संख्या से विभाज्य 
होगा दो संख्याओं के अन्य युग्म लेकर उपर्युक्त दिए गए चारों नियमों की 
४... जाँच कौजिए। 


५; 
॥५3 
' 77१५ | 8. हण | | # ४%९९ 5 । हु रह द् 
(रह के (४2 |] १ अप पक बाग इन 04 पी 
हए नह मैभाझा गणवखडत 
न रे 


५७५, यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, 
। तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित ((8०(००४०१) कर लिया है 
| अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। इस प्रकार, जब हम 24 - 3 ५ 8 लिखते हैं, 





तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। यह 24 के गुणनखंडनों 
में से एक गुणनखंडन है। इसके अन्य गुणनखंडन निम्न हैं: 


| 24 52» 2 24 - 43९ 6 24-१५ 8 
-2»% 2» 0 52% 2 % 0 . ८53) 292 2) 2 
-2%2%/2%3 ८2%/2%22५23.. 5-2£2४2%3 


24 के उपरोक्त सभी गुणनखंडनों में, अंत में हम एक ही गुणनखंडन 
2५29 2» 3 पर पहुँचते हैं। इस गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं 
और ये अभाज्य संख्याएँ हैं। किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंडन अभाज्य 
गुणनखंडन (78 482075000॥) कहलाता है। 

आइए इसकी जोच संख्या 36 से करें। 

36 


० 7 2 429 : 6» 6 
22239 323%4[. 2%2»29।... 2%3%6. 
2. 2... ! ह का 
2%2%333  323>2232| 2%223%3।, 2#3४2%3. 


20293 23 0:200393. 
१6 का अभाज्य गुणनखंडन 2, 2) 3 ५ 3 है। यह 36 का केवल एक ही अभाज्य 


गुणनखंडन है। 

। से बड़ी प्रत्येक संख्या का केवल एक अभाज्य गुणनखंडन होता है। यह 
गुण अभाज्य गुणनखंडन गुण (एा॥6 विएणाइाणा ॥0था7) था अंक्षणणित को 
आधारभूत प्रमेय [0॥॥0॥9 [॥6ण०॥ ण॑ 07।॥णाए) कहलाता है। 


। ०). ॥॥॥ 
६) 


लि है। ) | त | | (३ 


6:28 और 38 के अभाज्य गुणनखंडन लिखिए! 


इनं कीजिए "5.०. 
गुणनखंड वृक्ष (ग्व७०7 28) क्‍ 
कोई संख्या चुनिए. इसका कोई गुणनखंड अब 5 के एक गुणनखंड 
और उसे लिखिए. युग्ग सोचिए, जैसे युग्म को सोचिए, जैसे 

90 . 900-5%6. [5 > 3:25 


90 क्‍ 
४ ४ 5 


5 6 45 0 


5 के गुणनखंड युग्म लिखिए ,( 
ऐ | 


5 
3 ४ का > 2 ८ का 


ऐसा ही निम्न संख्याएं लेकर कीजिए। 
(2) 0 (0) 2 


है ६ 
के ४ 
430 2 


ब्र- 

न ५2 को 
22% वत। 
7 नल 


उप्ाहिरण 7 ; 980 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 
हल : हम ऐसा निम्न प्रकार करते हैं; 
हम संख्या 980 को 2, 3, 5, 7 इत्यादि से इसी क्रम में बार-बार भाग 


देते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं, जब तक कि 
भागफल इनसे विभाजित होता रहे। 
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इस प्रकार 980 का अभाज्य गुणनखंडन है : 980-2:८2 ५ 5 ५५ 79८7 
'. एश्नानलों 35 


. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं? 

(४) यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। 

(७) यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। 

(०) एक संख्या 8 से भी विभाज्य होती है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। 

(0) यदि एक संख्या 9 और 0 दोनों से विभाज्य हो, तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। 

(०) यदि दो संख्याएँ सह-अभाज्य हों, तो इनमें से कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य 
संख्या होगी। 

() 4 से विभाज्य सभी संख्याएँ 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। 

(!) 8 से विभाज्य सभी संख्याएँ 4 से विभाज्य होनी चाहिए! 

(0) दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। 

() यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग-अलग पूरा-पूरा विभाजित करती है, तो वह 
उनके योग को भी पूरा-पूण विभाजित करेगी। 


() यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह उन 
दोनों संख्याओं को अलग-अलग भी विभाजित*करेगी। 





,। एवं 
5॥६ ) | |] 


2, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न-भिन्न गुगनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएँ लिखिए। 


3 

4 

5 

न 6 
मिल 

श कि ४; हँ। 
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. एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया 


जाता है? 


, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडनं के रूप में 


व्यक्त कीजिए। 


, पाँच अंकों को सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य भुणनखंडन के रूप में 


व्यक्त कोजिए। 


. ]729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कौजिए और उन्हें आगेही क्रम में व्यवस्थित 


कौजिए। अब दो क्रमाग्त अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए! 


तीन क्रभागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ 
उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 


, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं : 


(8) 24-223»४4. (0) 56-]५7%2 ५? ४? 
(0) 70-2४5/7... (0) 54-20 ५3 ५ 9 


ः 4 (!] 
हि ॥| 
रा 222 मा । ४ । है! | 
त 477 (0 2४! ! पर 
+ /! ॥ (000:6॥0॥#४ ] ्ि 
2 20४: है 68 रा श पभ्ाज्य तर 
! ] 50602 08 
072 9 5470 का अभाज्य गुणनखंडन ड़ लिखिए 
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गा ॥ 77720 / हे /606/ 
ते | #0 06 2) 8 4924 


'त्गाण के शाश "लगी (| 


[0, बिना भाग किए ज्ञात कौजिए कि क्‍या 250 संख्या 45 से विभाज्य है। 

[संकेत: 5 और 9 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की 
जाँच कीजिए।] 

!!. संख्या 8, 2 ओर 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2ल्‍: 3-6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार, 
एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य हे। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 
4) 6-24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं, तो अपने उत्तर को पुष्टि के लिए एक 
उदाहरण दीजिए | 

2. मैं चार भिन्न-भिन्न आभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। क्या आप मुझे ज्ञात 
कर सकते हैं? 

3.8 गहशम सामापवंतंक 

हम दो संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन सार्ब 

गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। 

]2 और 6 के सार्व गुणनखंड क्या हैं? ये 2 और 4 हैं। 

इन॑ सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन-सा है? यह 4 हे। 

20, 28 और 36 के सार्व गुणनखंड क्या हैं। ये , 2 और 4 हैं तथा इनमें पुनः सबसे 

बड़ा गुणनखंड 4 हे। 

दो या अधिक दी हुईं संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व 

गुणनखंड इन दी हुईं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (#9॥6॥ ०णागञाणा 

(00०) कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस. (या प्र0० ) भी 

लिखते हैं। इसे महत्तम (सबसे बडा) सार्व भाजक (ए8४४४ ०णाएण। ऐए5०) 

या (000)) भी कहा जाता है। 
प्रधाग्न कीजिए) 
निम्न का म.स. ज्ञात कीजिए; 
0) 24 और 36 6।) 5, 25 और 30 
(४) 8 और 2 (५) !2, 6 और 28 


(]) ॥णित 


“2... “| प्रइनावली 3,6 


की] 
ह, हज मा मी 


. निम्नलिखित संख्याओं के म.स, ज्ञात कौजिए: हे 
(४) 8, 48 (0) 30, 42 (८) 8, 60 (8) 27, 63 
(९) 36, 84 () 34, (00 (९) 70, 05, 775 (0) 9, 2, 49 
,... () 8.54,88.. (0) 2, 45, 75 द 
2, निम्न का मास, क्‍या है? 
(४) दो क्रमागत संख्याएँ (७) दो क्रमागत सम संख्याएँ 
(०) दो क्रमागत विषम संख्याए 
3, अभाज्य गुणनखंडन द्वार दो सह-अभाज्य संख्याओं 4 और 5 का म.स, इस प्रकार ज्ञात 
किया गया 
4-29» 2 और [553४ 5 


चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और ॥5 का 
म.स. शून्य है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही म.स. क्‍या है? 


3,9 लघुतम सपापवर्त्य 


4 और 6 के सार्व गुणज क्या हें? ये 2, 24, 36, ... हैं। इनमें सबसे छोटा गुणज 
कौन-सा है? यह [2 है। हम कहते हैं कि 4 और 6 का सबसे छोय (लघुतम) गुणज 
या लघुतम समापवर्त्य (09९५६ ०णागाणा शाप) 2 है। यह वह छोटी से छोटी 
संख्या है जो दोनों का गुणज है। दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुतम 
समापवर्त्थ इन संख्याओं के सार्ब गुणजों में से सबसे छोटा ( लघुतम या 
9 निम्नतम) गुणज होता है। संक्षेप में, इसे ल.स, (00) भी लिखा जाता है। 
० 8 और ।2 का ल.स. क्या है? 4 और 9 का ल.स, क्या है? 6 और 9 का ल.स. 
क्या है? 
उद्ाहहण 8 ; |2 और [8 का ल.स. ज्ञात कीजिए। 


हल हम जानते हैं कि ।2 और |8 के सार्व गुणज 36, 72, 08 इत्यादि 
हैं। इनमें सब से छोटा ३6 है। आइए एक और विधि से इसे निकाले ; 





रण 


७१०० |। 


(५४ 


जाए! ॥ 


त ४ 2 | | ७ 
री] [ 
छः | ॥| ह 


संख्याओं के राथ सेवा (॥7 


!2 और 8 के अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार हैं; 

]25 236 25% » 8 - 2% 33% 3 
इन अभाज्य गुणनखंडनों में, अभाज्य गुणनखंड 2 अधिकतम दो 
बार आता है (यह [2 के गुणनखंडों में है)। इसी प्रकार अभाज्य 
गुणनखंड 3 अधिकतम दो बार आता है (यह !8 के गुणनखंडों 
में है)। दो संख्याओं का ल.स. उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 
है जो उन संख्याओं में अधिकतम बार आते है। अत; इनका ल.स, 
6 व वह है| 


24 और 90 का लःस, ज्ञात कीजिए। 
: 24 और 90 के अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार हें; 


245 22% 23% 2% 3 90:22» 3८ 33 3 
इन अभाज्य गुणनखंडनों में, अभाज्य गुणणखंड 2 अधिकतम तीन 


बार आता है (यह 24 में है); अभाज्य गुणनखंड 3 दो बार आता 


है (यह 90 में है) और अभाज्य गुणनखंड 5 केवल एक बार 90 
में आता है। 
इसलिए, वॉछित ल.स. - (2 2» 2) ५ (3 ५ 3) ५ 5 - 360 


, 40, 48 और 45 का ल.स. ज्ञात कीजिए। 
40, 48, और 45 के अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार 


40- 2४% 22% 2४ 3 
48- 2» 23८ 2४% 2 ४ 3 
4 5: 39% 3 ४ $ 


ः के 
528 
अभाज्य गुणनखंड 2 अधिकतम चार बार (यह 48 में है), अभाज्य 


गुणनखंड 3 अधिकतम दो बार (यह 45 में है) और अभाज्य 
, दोनों में है) आता ॥ 000 
गुणनखंड 5 कंबल एक बार (यह 40 और 45 दोनों में है) आता है। रा आप 


अतः वाँछित ल,स, - (2/:2 » 2» 2) » (3५४ 3)» 5 - 720 


लघुतम समापवर्त्य (ल.स.) को एक अन्य विधि से भी ज्ञात किया .._ . । 


जा सकता है, जो अगले उदाहरण में दर्शाई गई है; 





''शहाज ॥ $ 20, 25 ओर 30 का लस, ज्ञात कौजिएं। 
॥6 , हम संख्याओं को एक पंक्ति में नीचे दर्शाए अनुसार लिखते हैं; 


हट 
५ आग 0320 


220 2530 () 
2.0 2 5 (8) 
3 $ 25 [5 (0) 
5 59. 29: 5 (0) 
जप हनन कु 
मा 


अत), ल.स, ८ 2» 2» 3» 5: 5 5 30) 


&. (सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दीजिए। 25 जैसी संख्या 
2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए इन्हें अगली पंक्ति में वेसा का 
वैसा ही रख दिया जाता है)। 
8, (पुनः 2 से भाग दीजिए। इसे तब तंक जारी रखिए जब तक 2 
के गुणज मिलते रहें)। 
(, (अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग दीजिए)। 
0, (अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग दीजिए)। 
|. (पुन; 5 से भाग दीजिए)। 
5 जी भे,से, ओर लग, पर कृछ और उदाहरण 
हमें अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ हम म.स, और ल.स॒, की 
संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। हम इन्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझाएँगे। 
5008 उराहाएणा।? ; दो टेकरों (का:०8) में क्रमश; 850 लीटर ओर 680 लीटर मिट्टी 
का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता (०08०१) 
| रा | रा ः ज्ञात कौजिए, जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा-पूरा माप देगा। 
' रा आग! : वाँछित बर्तन को दोनों टैंकरों के तेल को पूरा-पूरा मापना है। अतः 
ः ' इसकी धारिता दोनों टैंकरों की धारिताओं का एक पूरा-पूरा विभाजक 
होगा। साथ ही, इसकी धारिता अधिकतम भी होनी चाहिए। अतः 





४७5५६) ५ ॥४॥ (१ 


(९ । 


शंध्याओं के सात ग्तनाी 3८ 


| 


ऐसे बर्तन को अधिकतम धारिता 850 और 680 का म.स, होगी। 
अब, 850 और 680 का म.स, 70 है। 

अत; वाँछित बर्तन की अधिकतम धारिता 70 लीटर है। यह पहले 
बर्तन को 5 बार में और दूसरे को 4 बार में पूरा-पूरा माप देगा। 


; प्रातःकालीन सैर में, तीन व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना 


प्रारम्भ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमश: 80 सेमी, 85 
सेमी और 90 सेमी हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि 
वे उसे पूरे-पूरे कदमों में तय करें? 


: प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी को समान और न्यूनतम रहना है। 


यह वॉँछित न्यूनतम दूरी, जो प्रंत्येक व्यकित को चलनी है, उनके 
कदमों को मापों का लघुतम समापवर्त्य (ल.स.) होगी। क्या आप 
बता सकते हैं क्‍यों? 


इसलिए, हम 80,85 और 90 का ल.स. ज्ञात करते हैं। 80, 85 और 
90 का ल.स, 2240 है। 


अत; वाँछित न्यूनतम दूरी !2240 सेमी हे। 


७५५॥७१७३ |4 : वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 6, 24 और 36 से 


श्स 


भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। 


: हम 2, 6, 24 और 36 का ल.स. निम्न प्रकार ज्ञात करते हें; 





3 आशिक 3, आ्ाणणााक 
५ $७+ (५०० "न तातिलर७- ५४ नर तऋऋाय७ ५२ धाम तन ८ओंनत कह 7-०) २ का सात. 0>नर 
टै। 4 6 9 
'ह' ४७५ 4डत ६. ०९ 84 /क ०७ ३-३४ > हन्‍लनह॥ ९८० कक॥ # हब, जाए 4७०४९. |. कल ५.७७ «०-६० #.परमक गा ऋाआ-ज 
पते चूम कण ।. । वतन हक ेन्ननान कप खा ल्‍कक ४४४७: । (ए ६ “प्रा -प् हनन से कै ॥ 0 का हम" ह५ ०० जा --। व. /आका0:2८ आर. 
हा का] धर |. री] ....3..._ पन्‍्ण कमबच 7 ६... .... )व्यट ७ (००००० आ बम अह 
कता ित न के नया व हा चिपक जिओ - चना लजी जी ना 


इस प्रकार, ल.स, ८ 2 ४ 2% 22% 29% 3 )८ 3 ८ 44 





बआऔरशएकाद40090 872 
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ी 
हि 27 9) 
[५ 





] 


॥ ॥ [ ॥ 


0, 


9 
0) 


गणित 


[44 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे ।2, 6, 24 और 36 से भाग 
देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष रहेगा। 


परंतु हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसमें प्रत्येक दशा में7 
शेष रहे। अत: बाछित॑ संख्या ।44 से 7 अधिक होगी। 
इस प्रकार, वाँछित सबसे छोटी संख्या - 44 + 7 - 5 है। 


.. प्रशनावली' 3.7 


रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली दो खाद की बोरियाँ खरीदती हैं। भार के उस 
बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा-पूरा माप ले। 
तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारम्भ करते हैं। उनके 
कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी 
न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे-पूरे कदमों में तय हो जाए? 

किसी कमरे की लंबाई, चोडाई ओर ऊँचाई क्रमश: 825 सेमी, 675 सेमी और 450 
सेमी हैं। ऐसा सबसे लंबा फीता (॥8]06) ज्ञात कीजिए .जो कमरे की तीनों विमाओं 
(0॥70908) को पूर-पूर्ठ माप ले। 

6,8 और 2 से विभाज्य तीन अंकों की सबसे छोटी सख्या ज्ञात कीजिए। 
8,।0 और ।2 से विभाज्य तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 
तीन विभिन्न चौगहों की ट्रैफिक लाइट (॥४० ॥8॥69) क्रमशः प्रत्येक 48 ' 
सैकंड, 72 सैकंड और 08 सैकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः | 
7 बजे बदलें, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ; के ऐ 
तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। “ ॥॥ 
उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल. * 
को पूरा-पूरा माप देगा। 

वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कौजिए जिसे 6, 45 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा 
में 5 शेष रहे। 

चार अंकों को वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 32 से विभाज्य है। 


निम्नलिखित संख्याओं का लःस. ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। 
(४) 9 और 4 (0) 42 और 5 





"है| ४ गाटझ्य तो 
हर ॥ || की साथ राशन ()॥ 


(०) 6 और 5 (9) 5 और 4 
प्राप्त ल,स. में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लस. प्रत्येक स्थिति में 
दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं 
का ल.स. सदैव 3 का एक गुणज है? 

!!, निम्नलिखित संख्याओं का ल.स. ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक 
गुणनखंड हैः 


(3) 5, 20 (0) 6, )8 
(0) !2, 48 (0) 9, 45 
प्राप्त परिणामों में आप क्‍या देखते हें? 
' ३ कम प्य 5३ धीहआआ82027 ५ 


हमने वया चर्चा को? 
[. गुणजों ओर गुणनखंडों की पहचान कैसे कर सकते हैं! 
2, हमने अब तक चर्चा की ओर निम्न के को खोजा 
(8) एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है! 


(0) प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड 
होता है। 


(०) दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणणखंड उस संख्या से छोटा या उसके बग़बर होता 


है। 

(0) प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज होती हें। 

(०) दी हुईं संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बग़बर होता है। 

() प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। 

3, हमने सीखा है 

(४) वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, संख्या स्वयं और ।, अभाज्य संख्या रा 
कहलाती है। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएँ भाज्य रा 
संख्याएँ कहलाती हैं! हो 

(७0) संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। अन्य सभी | ४5 
अभाज्य संख्याएँ विषम होती हैं। ५" 

(0) दो संख्याएँ जिनका सार्व गुणनखंड केवल ! हो, सह-अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। 





। 
7) "शो 
00. 

282 | 


॥ | शा 


"।॥|। '॥॥ 


(0) यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है, तो वह दूसरी संख्या के प्रत्येक 
गुणनखंड से भी विभाजित होगी। क्‍ 

(७) वह संख्या जो दो सह-अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है, उनके गुणनफल 
से भी विभाज्य होगी! द 

संख्याओं को बिना भाग की क्रिया किए उनकी छोटी 2, 3, 4, 5, 8, 9 और ] से 

विभाज्यता की जाँच कर सकते हैं। हमने संख्या के अंकों का, विभिन्‍न संख्याओं से 

विभाज्यता के संबंधों का अंवेषण किया है। द 

(0) 2, 5 और 0 से विभाज्यता संख्या के अंकों के योग द्वारा की .जा सकती है। 

(0) 3 और 9 से विभाज्यता केवल इकाई अंक को देखकर बताई जा सकती है। 

(०) 4 से विभाज्यता इकाई और दहाई तथा 8 से विभाज्यता इकाई, दहाई व सैंकड़े 
से बनने वाली संख्या द्वार जाँची जा सकती है। 

(0) ॥ से विभाज्यता दाई ओर से सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों 
के अंकों के योग के अंतर द्वारा जाँची जा सकती हे। 

यदि दो संख्याएँ एक संख्या से विभाजित होती हैं, तो उन दोनों का अंतर भी उस 

संख्या से विभाजित होता है। 

(४७) दो या अधिक संख्याओं का म.स. (त्०7) उसके सार्व गुणनखंडों में से सबसे 
बड़ा होगा। 


(७) दो या अधिक संख्याओं का ल.स. (,0५) उसके सार्ब गुणजों में से सबसे छोय 
होगा। 


४... भूमिका 


ज्यामति का एक लंबा ओर शानदार (बहुमूल्य) इतिहास है। शब्द 
'ज्यामिति' (96०0०7५) यूनानी शब्द 
जिओमीट्रोन (080॥७7०॥) का अंग्रेजी 
तुल्य है। जिया (05०) का अर्थ है ॥॥7/7 पु | 
भूमि' और “मीट्रोन (॥(७7ण) का मिजकत 
अर्थ है 'मापना" इतिहासकारों के अनुसार, माह 
प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएँ ॥ 
संभवत: कला, वास्तु-कला या शिल्प ॥ | | 2 
कला (&०॥०८४०) और भूमि मापन हा हे है! ४ 

की आवश्यकताओं के कारण विकसित | 

हुई। इनमें वे अवसर भी संम्मिलित हैं 

जब खेतीहर की भूमि कौ परिसीमाओं (७०॥०१४॥०४४) को बिना किसी 
शिकायत की संभावना रखते हुए, अंकित किया जाता था। वेभवपूर्ण राजभवनों, 
मंदिरों, झीलों, बाँधों ओर नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला (या शिल्प) 
ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। आजकल भी कला, मापन, 
वास्तुकला, इंजीनियरिंग (आह्टा।०७॥९४), कपड़ों के डिज़ाइन, इत्यादि के सभी 
रूपों में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्‍न 
प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्स (पेटी), मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले 
जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं, आदि को देखते हैं 
और उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न-भिन्न आकार 
(8|]8[088 ) होते हैं। जो रूलर ( 70]8/) आप प्रयोग करते हैं और पेंसल जिससे 
आप लिखते हैं वे सीधी (#श्रह) हैं। एक चूड़ी, एक रुपये का सिक्का या 
एक गेंद के चित्र गोल (0070) प्रतीत होते हें। 





हे 
८ 4[।|।।/ 
; (१; ॥॥॥६| 


यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके चारों ओर 
उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी 
सहायता करेंगे। | 


2७६ । .... कडक+५ >--पल »५ ॥-2 कर अब ० ह. आकाऊा...५.. जग ("- कान (2 बन ।. 4६ ह 


पड 
॥ हक एफ बा 
|] ; भाप 

ः कक] 


'कागज़ पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिहन (70) अंकित कौजिए। 
सिर जितना नुकौला होगा, चिहन॑ उतना ही सूक्ष्म (छोटा) होगा। लगभग एक 
बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिहन आपको एक बिंदु की अवधारणा का 
आभास करएगा। बिंदु (0०॥) एक स्थिति (या अवस्थिति) (]008॥0॥) 
निर्धारित करता हे। 


बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 











| ' 
| । 
! । 
ध 
हे ! 
परकार का सिण पेंसिल का नुकीला एक सुई का 
सिर नुकीला सिर 


| यदि आप किसी कागज़ पर, मान लीजिए, तीन बिंदु अंकित करें, तो आपको 
| इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए, इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर 
0. ४, 8, 0, इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। क्‍ 

इन बिंदुओं को बिंदु », बिंदु 8 और बिंदु ८: पढ़ा जाता है। 


कं, 


ह 23 


बिंदु निःसंदेह बहुत छोटे होने' चाहिए। 





हा, ह्ः ही | ९; बडे 
सा 6 जी वी डा हा वश॥। ४ 
हि: हि हो 


पकत कीजिए). 
|. अपनी पेंसिल के नुकीले प़िरे से, एक कागज़ पर चार बिंदु अंकित कीजिए 
तथा उन्हें नाम ७,2,? और प्र दीजिए। इन बिंदुओं को विभिन प्रकारों से नाम 
दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है। 


५ ०० 


ए ॥. हा 


2. आसमान में एक तार हमें एक बिंदु को अवधारणा का आभास करता है। 
अपने दैनिक जीवन से इस्ली प्रकार की पाँच स्थितियाँ चुनकर दीजिए। 


कस अप हर 
८4, (९४४६४ 


8. 
एक कागज़ को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। |. 5 


क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? हे 

इससे एक रेखाखंड (॥॥6 3० शा) की अवधारणा | ह 

का आभास होता है। इसके दो अंत जे बहा 

बिंदु (॥0४0०॥8) # और 9 हैं। एक 

पतला-धागा (या डोरी) लीजिए। इसके _&- 
दोनों सिरों को कसकर पकडिए ताकि कल 


हु थे लि 
धागे में कोई ढील न रहे। यह एक [(ट 


रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से 
पकंडे हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंद्‌ हैं। 


रेखाखंड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं : 


जा 


दब र गा, 


6! (४! 

2 था” २८५ ६ 
7) हे 
7 8// 





एक बक्स का किनाग एक ट्यूबलाइट... एक पोस्टकार्ड का किनारा 
अपने आस-पास से रेखाखंडों के कुछ और उदाहरण पा 2 
देने का प्रयल कीजिए की कर 
एक कागज पर दो बिंदु & और8 अंकित कीजिए। / , «7 |] ' 


इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने (रा जा 


| आम | 
0 “+११ [७४ आकृति 4. 


का प्रयल कोजिए (आकृति 4.)। 

& से 8 तक का सबसे छोटा रास्ता क्‍या है? 
# और 9 को जोड़ने वाला यह सबसे छोट रास्ता (इसमें बिंदु » और 8 भी सम्मिलित 
हैं), जो संलगन आकृति 4. में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड है। इसे #8 या छ8/ 
से व्यक्त किया जाता है। बिंदु & ओर 9 इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं! 

पा है ० () 


।. संलग्न आकृति में दिए रेखाखंडों के नाम दीजिए 
(आकृति 4.2)। क्या # प्रत्येक रेखाखंड का एक 


४ बिंदु १ ह॒ ' ०(' 
हि, 
अंत बिंदु है; जग 


| 
/ कल्पना कौजिए कि / से 9 तक के रेखाखंड (अर्थात्‌ #8 ) को # से आगे एक 


दिशा में और 8 से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया 


है (आकृति को देखिए)। आपको रेखा ' / क्‍ ५ 
(॥7९) का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। 

क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं। (क्यों?) 

दो बिंदुओं & और 8 से होकर जाने वाली रेखा को ५9 से निरूपित करते हैं। 
यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु 
स्थित होते हैं। (इनके बारे में सोचिए) 

रेखा को निश्चित करने के लिए, दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कहते हैं कि दो बिंदु 
एक रेखा निर्धारित (6७७४॥॥6) करते हैं। ! 


सलग्न आकृति (आकृति 4.3) रेखा 70 की है। ५ 
कभी-कभी एक रेखा को / जेसे अक्षर से भी व्यक्त किया 
जाता है। हि 
.. ? आकृति 4.5 


है 4 सात दी वी 

_ संलगन आकृति 4.4 को देखिए। इसमें दो रेखाएँ।, और (, दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएँ 

बिंदु? से होकर जाती हैं। हम कहते हैं कि रेखाएँ 

और, बिंदु? पर प्रतिच्छेद ावबण) करती हैं। ४. ५ 

यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो बे...  <.. 

प्रतिच्छेदी रेखाएँ (#टःउथ्टआए ८5) कहलाती हैं। .. अप 
प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं ; आकृति 4.4 


+ ( 
| 
(! ! 
। हम है 
। ट हु ह हि 
| का 
४, हे गो 
आपकी अभ्यास पुस्तिका के अंग्रेजी वर्णमाला परस्पर काटती हुई 

दो संलग्न किनारे का अक्षर सड़कें 


आकृति 4.5 


|] पित्त 
प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्मों के कुछ और उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कौजिए| 


इहें कीजिए ९०... | 


एक कागज लीजिए। इसे दो बार मोडिए (और मोड के निशान बनाइए) 
ताकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ प्राप्त हो जाएँ और चर्चा कीजिए : 

(४) क्या दो रेखाएँ एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 

(७) क्‍या दो से अधिक रेखाएँ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 


पी ड 


-4.0 सात रेखाएँ . 





| रह 5 75 कक जे ४ 872 8077 हर 208 5 उमक च कक 
जे 34, ३५५ ०४% स्का 


आइए आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को ),.-«४ 


8-2 बछ 
देखें। इसका ऊपरी सिरा ४8309) सपाट 
(7|॥) है। क्या आप कुछ रेखाखंड और प्तः हे 
बिंदु देख या रहे हैं? क्या यहाँ प्रतिच्छेदी ॥१ 


रेखाएँ हैं? आकृति 4.6 
हाँ, ४8 ओर एटं बिंदु 3 पर प्रतिच्छेद 
करती हैं। कौन-सी रेखाएँ » पर प्रतिच्छेद करती हैं? कौन-सी रेखाएँ (: पर प्रतिच्छेद 
करती हैं ओर कौन-सी रेखाएँ ]) पर प्रतिच्छेद करती हैं? 
क्या रेखाएँ ॥7) और ८.) परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? 
४ क्या रेखाएँ ॥7) और 8८ परस्पर प्रतिच्छेद करती हें? 
रा आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखाएँ हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद 
. नहीं करतीं (उन्हें कितना भी बढ़ाया जाए)। #7) और ए2 ऐसी रेखाओं का एक 
. " युग्म बनाती हैं। मेज के ऊपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा ही 
। अन्य युग्म (जो कहीं नहीं मिलती) बता सकते हैं? 
ऐसी रेखाएँ (जैसी मेज में ऊपरी सिरे पर हैं) जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर 
| रेखाएं (्राज्र७ ॥76० ) कहलाती हैं। 


दा 


48538 2: 





आधारशृत ज्यागितीय अवधारणाएँ | (५ 


सोचिए, चर्चा कीजिए. और लिखिए ; 

आप समांतर रेखाओं को और कहाँ देखते हैं? इनके 0 उद्दाहरण ज्ञात करने 
का प्रयल कीजिए 

यदि दो रेखाएं ७39 और (0) समांतर हों, तो हम इन्हें सांकेतिक रूप में 
दर || लक लिखते हैं। द 

यदि दो रेखाएँ/ ओर ।, समांतर हैं, तो हम ।, ||, लिखते हैं। 

क्या आप नीचे दी आकृति में समांतर रेखाएँ बता सकते हैं? 


अमन जन->नन दी अ अन्न 3०2०... 4... ७ +० - 8 -न्‍म.. आह नर थक हममन-मम फानमना (नमन 


कि कप 
55 
रूलर (स्केल) के सम्मुख किनरि रेल की पटरी खिंडकी की सलाखें 


>> टी 





4.7 किएण 
किरण (78५) के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं : 





एक लाइट हाउस से यर्च से निकली सूर्य की किरणें 
निकली हुई प्रकाश की प्रकाश की किरणें 
किरणें 





।0७ णितत क्‍ 
किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से. प्रारंभ होती है (जिसे 
प्रारंभिक बिंदु (॥708॥ 0०7८) कहते हैं) और एक दिशा में बिना किसी अंत के 
विस्तृत होती है। .. सा 

यहाँ दाई ओर किरण बे दी हुई आकृति (आकृति 4.72 5 री 
को देखिए। इस किरण पर दो- बिंदु दर्शाए गए हैं। ये हैं : ५ हा 

(४) ४, जो प्रारंभिक बिंदु है। क्‍ बलि 

(0) 9 जो किरण पर एक अन्य बिंदु है। 

हम इसे /फ़ से व्यक्त करते हैं। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए : 
यदि ए6 एक किरण है, तो 

(8) इसका प्रारंभिक बिंदु क्या हे? 

(0) बिंदु 0 किरण पर कहाँ स्थित होता है? 

(०) क्‍या हम कह सकते हैं कि 0 इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? 


प्रयास कोजिए ५4 क्‍ न 
. सामने दी आकृति (आकृति 4,8) में दर्शाई गई किरणों | 
के" नाम लिखिए। पा न 
;! ग्‌ः भी किरणों का प्रारंभिक बिंदु ता पूफ 
५ 2. क्या इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु है? आकर 
संलग्न आकृति 4.9 में, एक किरण 0 दी है। यह 0 गा 
( से प्रारंभ होती है और & से होकर जाती है। यह किरण का 
+ बिंदु 8 से होकर भी-जाती है। हि 
क्‍या आप इसे 6 भी कह सकते हैं? क्यों? रा द 
| (2) आकृति 4.9 





० «॥।णा। ४7 ॥॥॥|) , (,' 
। | हि 


नि ि-++हछ 


क्या हम किरण 0/ को किरण ४6 लिख सकते हैं? क्‍यों या क्‍यों नहीं? 
पाँच किरणें खींचिए और उनके उचित नाम लिखिए। 
इन किरणों के सिरे पर लगे तीर क्या दर्शाते हैं? 


9 ! जे जे [ है| 4 है !| 
7. | ४ से ॥.,7 


, संलग्न आकृति का प्रयोग करके, निम्न के नाम लिखिए: 
(0) पाँच बिंदु है 
(७) एक रेखा > थ्ज् 
(०) चार किएणें ४४ (0 
(0) पाँच रेखाखंड 

, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के *. « 
नाम लिखिए। आप इन चार बिंदुओं में से किसी भी बिंदु. ** 
का प्रयोग कर सकते हें। 

, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए ; 
(४) रेखाएँ जिसमें बिंदु & सम्मिलित हैं 
(9) & से होकर जाने वाली रेखा 
(०) वह रेखा जिस पर 0 स्थित है 
(0) प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म 

. निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएँ खोंची जा सकती हें? 

(9) एक बिंदु. * (9) दो बिंदु 

, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ (२०४६॥) आकृति बनाइए और 

उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए : 
(४) बिंदु ए रेखाखंड ४8 पर स्थित है। 
(0) रेखाएँ ५५ और ?() बिंदु |४ पर प्रतिच्छेद करती हैं। 


(७ 
([7«» 





[08 कित ॥ क्‍ 
(०) रेखा / पर 7 और 7 स्थित हैं, परंतु 0) स्थित नहीं हे। 
(१) 07 और 06) बिंदु 0 पर मिलती हैं। 

6. रेखा |शार्ष की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि 
निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य : 


(8) (), !४/, (), ।प और 7 रेखा शी पर स्थित बिदु हैं। 
(0) !(, 0 और ऐ रेखाखंड | पर स्थित 


बिंदु हैं। हर. 
(०) |/ और ए रेखाखंड [५९ के अंत बिंदु ला 
हें। हि 


(१) ७ और ४ रेखाखंड (07 के अंत बिंदु हें। श्र 
(०) (४ रेखाखंड 00 के दोनों अंत बिंदुओं &“ (0 
में से एक बिंदु हे। 
() ४ किरण 89 पर एक बिंदु है। 
(0) किरण 07 वही है जो किरण 0४ है। 
(0) किरण 0॥/ किरण 0? के विपरीत (0970४॥९) नहीं है। 
(]) 0 किरण 007 का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। 
2 (0) !४ किरण [एए और ]ऐ का प्रारंभिक बिंदु हे। 
| 4.8 वक़ 
| क्‍या आपने कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ खींची हैं। ऐसा करने 
| पर जो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं वे वक्र (८घाए०४) कहलाते हैं। 
| हनमें से कुछ आकृतियों (08७४8) को आप कागज़ं पर बिना पेंसिल उठाए 


| और रूलर का प्रयोग किए बना सकते हैं। ये सभी आकृतियाँ वक्र हैं 
५ (आकृति 4.0)। 





आपारपूत ज्यागितीय अवधारणाएँ | [४) 


शा 
जि श श्ह 88७०० हे ५ जन १-य ४७ +कसपपपद्ार ० | छः 
॥ 


॒ रा 





! ८ 
() (॥) (7) (४) 
(शा) (शा) 
आकृति 4.70 


आम भाषा में 'बक्र' का अर्थ होता है 'सीधा नहीं'! गणित में बक्र सीधी 
भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर [(आकृति 4,0 6४)] में दर्शाया गया है। 

ध्यान दीजिए कि आकृति 4.0 में वक्र (॥) और (शं) स्वयं अपने को काट 
रही हैं, जबकि (0), (॥), (५) और (५) में वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि कोई 
वक्र स्वयं को न काटे, तो वह सरल वक्र (ञरगग06 (७५०४) कहलाती हैं। 

पाँच, सरल वक्र बनाइए और पाँच वक्र 
बनाइए जो सरल न हों। 

अब इन्हें देखें (आकृति 4,) 

- संलग्न आकृति (आकृति 4,() में दी हुई 
दोनों वक्रों में क्या अंतर है? () में दी पहली, 
(अर्थात्‌ आकृति 4] 0) बक्र की खुली (0) (0) 

( 00070 (प्राए6) है | और दूसरी (्‌ अर्थात्‌ आकृति 4 77 | 
आकृति 4.] (४) वक्र एक बंद वक्र ((0820 (ए५४०) है। क्या आप आकृति [* 
4.0 (), 00), (४) और (९) में, बंद वक्र और खुली वक्र बता सकते हैं? ५ 








| |] ५ 


एक आकृति में स्थितियाँ 


एक टेनिस कोर्ट (७78 (0००४) में कोर्ट रेखा उसे तीन भागों में बाँटती है। ये 
भाग हैं ; रेखा के एक ओर, रेखा पर और रेखा के दूसरी ओर। आप एक ओर 
से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते हैं। 
आपके घर की परिसीमा (3077099) घर को सड़क से अलग करती है। आप 
परिसर के 'अंदर', बाड़े की 'परिसीमा' और परिसर के 'बाहर' की बात करते हैं 
इसी प्रकार, एक बंद वक्र से संबंधित तीन भाग होते हैं, जो एक-दूसरे से पृथक 
(अलग-अलग) होते हैं। 

0) वक्र का अभ्यंतर (0शांण) (अंदर का 





भाग) 0 70 (न हर 
(४) वक्र की परिसीमा (०णा/99) (बक्र [7 5 | ( 
पर) टी. । 
00) वक्र का बहिर्भाग (लाए (बाहर. किट 
का भाग) आकृति 4. /2 


सम्मुख आकृति 4,2 में, & वक्र के अभ्यंतर में हे, (! उसके बहिर्भाग में हे 
और 8 स्वयं वक्र की परिसीमा पर स्थित है। 

वक़॒ के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र 
(+८|_ाांणा ) कहा जाता है! जो आपने बंद वक्र खींचा है, उसमें तीन क्षेत्रों को 


'. ४. दर्शाया गया है। 


॥ 8 रपट आय 
|] 


की 
असर 
हि 
4 
98 लिन 


() (॥) 6) ः (पे ह (श 
आकृति 4.73 


आधारण्ा ग्यातीय जशबबाशग।ए (| 


आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये'ब्रंद आकृतियाँ (वक्र)+हैं? 
यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन हें? आकृति 4,]3 (), (0) (0) और ([५) 
में कुछ विशेषता हैं। यह केबल रेखाखंडों से ही. बनी हैं। ऐसी आकृतियाँ 
बहुभुज ( 09४०६ ) कहलाती हें। 

अतः, एक आकृति बहुभुज होती है, जब वह एक सरल बंद आकृति हो और 
केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। दस अलग-अलग आकृतियों वाले बहुभुज बनाइए 
इ्हें कीजिए 


निम्न की सहायता से. एक बहुभुज बनाने का प्रयल कोजिए। 
!. माचिस की पाँच तीलियों 
2, माचिस की चार तीलियाँ 
3. माचिस की तीन तीलियाँ 
4. माचिस की दो तीलियाँ 
उपरोक्त में से किस स्थिति में यह संभव नहीं हुआ? क्‍यों? 
भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण 


संलग्न आकृति 4.4 को देखिए। इसको बहुभुज कहने 
के लिए कुछ कारण दीजिए। एक बहुभुज को बनाने वाले 
रेखाखंड उसकी भुजाएँ (६४४८४ ) कहलाती 
बहुभुज ७8(008 की भुजाओं के नाम क्‍या हैं? (8) 


अरे -०।६ >+#8 > >> 934 ४ 


(ध्यान दीजिए कि कोनों (८७7०४) को किस श्ि आकृति रे 
क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखा गया है।) 200 0 | 
कम हा 

इसकी भुजाएँ 8, 8ट, ठ3, 95 आर ए% हैं। ः 


दो भुजाएँ जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष (४८४८४) कहते हें। । 

भुजाँ 8 और छ बिंदु 5 पर मिलती हैं, इसलिए ४ बहुभुन ७8008 का एक 
शीर्ष है। 3 और (! इसके अन्य दो शीर्ष हैं। क्या आप इन बिंदुओं पर मिलने वाली ः 4 
भुजाओं के नाम लिख सकते हैं? 

क्या आप उपरोक्त बहुभुज »800)४8 के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं? 








]| 7 ॥णित 


कोई भी दो भुजाए जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु, (00॥र07 ९70 9०0) 
हो बहुभुज को आसनन्‍्न भुजाए ( 409९0 ४0९5 ) कहलाती हें 

क्या ४38 और 80 आसन भुजाएँ हैं? &78 और 00 के बारे में आप क्‍या कह 
सकते हैं? 

बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्‍न शीर्ष ( ॥0]4८श९॥ १९।॥०९६ ) 
कहलाते हैं। शीर्ष और 7) आसन शीर्ष हैं, जबकि शीर्ष & और 7) आसन्‍न शीर्ष 
नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्‍यों? 

उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं हैं। ऐसे शीर्षों को 
मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण ( 082095 ) 
कहलाते हैं। 


संलग्न आकृति में, रेखाखंड ४८, »&0, 80, छह ओर 
(5 बहुभुज के विकर्ण हें। 

क्या रेखाखंड छट एक विकर्ण हैं? क्यों या क्यों नहीं? शिि4./7 

क्या आप आसन न शीर्षों को जोडकर विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। 


आकृति ७8८0४ (आकृति 4.5) के सभी भुजाओं, आसन्‍न भुजाओं और 
आसन शीर्षों क्रे नाम लिखिए! 

एक बहुभुज »3(000870प बनाइए और उसके सभी भुजाओं, आसनन्‍न भुजाओं 
तथा शीर्षों सहित विकर्णों के नाम लिखिए। 





ग़शनाचली 4.2 


नीचे दी हुई वक़ों को () खुली या (१|) बंद चक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए 


फट 
रह > हे, 
का ./+- ही, 


(8) (0) (0) 


'भावरफा ज्वीताप आवरण []] 


सु । पर जे ब्टेआ रन । 


(0) (0) 
2. निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए : 
(8) खुली वक (0) बंद वक्र 
3, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित ($॥808) कीजिए। 
4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; है... 


है स्‍ 
(8) क्या यह एक वक्र है? कक 2 कि 
(9) क्‍या यह बंद है? की 


5. रफ आकृतियाँ बनाकर, यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए ; ४ 
(४) एक बंद वक़ जो बहुभुज नहीं हे। 
(0) केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली घक्र 
(0) दो भुजाओं वाला एक बहुभुज 


॥,]0॥ २] 


ज़ब कोने (००7०) बनते हैं, किम 4 
तो कोण (88०७) भी बनते लि... मात 
यहाँ एक आकृति 4.6 दी ह 
है, जहाँ एक बक़्स (80) | कद, बह बट प रद अलग कली लक के] 
हि | 

का ऊपरी सिरा कब्जा लगे आकृति 4,6 
एक दरवाजे की तरह है। बक्स ४ 
के किनारे (८/४८) 7 और दत्नाजे के किनारे, की दो किरणों #0 और #$ 
, के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों किरणों में एक उभयनिष्ठ अंत | 
४ 








५ 
बिंदु, (या प्रारंभिक बिंदु) & है) यह"कहा जाता:है.कि. ये दो किरणें एक कोण 
बना रही हें। 
उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। 
कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएँ 
(५7॥8 या $965) कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक ., . 
बिंदु कोण का शीर्ष (४ध।७& ) कहलाता है। द “? 
संलग्न आकृति में, किरण 5 और 50 से बने हा 
एक कोण को दर्शाया गया है। कोण को दर्शाने के. 
लिए शीर्ष पर एक छोटे बक्र का प्रयोग किया गया «“ ....... - . ..«. 
है। 0) इस कोण का शीर्ष है। इस कोण की भुजाएँ 
क्या हैं? क्या ये किरणें 67 और 66 नहीं हें? 
इस कोण को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं? इसे हम केवल यह 
कह सकते हैं कि यह 0 पर एक कोण है और अधिक विशिष्टतां के लिए, हम 
कोण की दोनों भुजाओं पर एक-एक बिंदु लेकर और उसके शीर्ष को लेकर 
कोण का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार, इस कोण को कोण ९00 नाम देना . 
एक अच्छा तरीका है। हम इसे 700 से व्यक्त करते हैं। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए : 
.. संलग्न आकृति 4.88 को देखिए। इस कोण का क्‍या कु 


आकृति 4./7 


नाम है? क्या हम इसे «7 कह सकते हैं? परंतु किस हक 

कोण को »? कहेंगे? “? से हमारा क्‍या तात्पर्य है?.. 
क्या एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वार नामांकित ६० "पल! 
77 ' 
2: करना यहाँ सहायक होगा? क्‍यों नहीं? | 
४... /?का अर्थ यहाँ <«ए8 या 2ए#?या 2»ए८हो ८ 


पदाड - 55 ८ 
5-०५ है; दा 
20-5३ थे “7 ७--८-: 
पु 5 ४७० ये स्7 
४ >ह फज 


सकता है। इसलिए यहाँ और अधिक सूचना की रह 7५ 
* आवश्यकता है। 





| +!७,॥ | | || 


ध्यान दीजिए कि कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव 
बीच में लिखा जाता है। 


हे कीजिए हुक 
| 
कोई कोण, मान लीजिए, <#४30 लीजिए | 
8९. 
है 
ह। 
_ $# को परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित हे 
कीजिए जिस ओर ऐढ्ट स्थित है। 0९ 
थे 
हु ! 
अब ए८ को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे 
+ छायांकित " - । 
रंग से छायांकित कीजिए जिस ओर ४8५ स्थित 
है| डर 
( 
हि 
दोनों प्रकार के छायांकित भागों में उभयनिष्ठ भाग... 2४ 
“680 का अभ्यंतर है (आकृति 4.9)। की 
(ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है। आकरति49 ु 


यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोणों 
को दोनों भ्रजाएँ अनिश्चित रूप से अपनी-अपनी एक ओर विस्तृत हैं)। 





] ।|« ' 


(0 


संलग्न आकृति 420 में, £ कोण के अभ्यंतर में स्थित आर 


है। 7 कोण के अभ्यतर में स्थित नहीं है। यह कोण के लो 
बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु 8 स्वयं 2700 पर स्थित है। 8 
अतः कोण से संबंधित भी तीन क्षेत्र होते हें। २ ॥ * 


ह. 
परत वाती 4, आकृति 4.20 ९ 


. नीचे दी आकृति में, कोणों के नाम लिखिए ; 


2. संलान आकृति में, वे बिंदु लिखिए जो |) 
(9) 2009 के अभ्यतर में स्थित हैं। के गे 
(0) ८807 के बहिर्भाग में स्थित हैं। | 
(6) 7307 पर स्थित हैं। | 
9 दो कोणों की रफ आकृतियाँ खींचिए जिससे 0' 
(४) उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। 
5४... (9) उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। 
572 (0) उनमें तीन बिंदु उयनिष्ठ हों। 
००३... (0) उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों। 
८००7५... (2) उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। 


हम |] 2: 3. ही हे ॥ *। हि 
2  € जआं “कि ही , 0 
रू दि! ्ि 9० ॥.0॥ ॥ री | ॥/ रॉ | श ञ | 
प्र रा 


« 5 त्रिभुज (धांशाह्रौ०) एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में, यह 
४0: “४ सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। 


7)89 
५१ 2 44 


दर 






[। 
'& | 
2(2॥/://१, 2 
| 2 
0 
] रो 0 
0 8] 
॥. [6 
49 ६220० 


0 कि 
00620 
02700 


! 
प्र 
४॥| 
| 
है 


7, 


संलग्न आकृति 4.2। में दिए त्रिभुज 


को देखिए। हम त्रिभुज ४80 के लिए ४ 

सांकेतिक रूप से ७७80 लिखते हें। कै. 

4४80 में कितनी भुजाएँ हैं? इसमें कितने 

कोण हैं? वि मनन 

मलिक जा डि (रे 

इस त्रिभुज की तीन भुजाएं #छ, ,ह आकृति 4.27 है 

छ2 और ट£ हैं। इसके तीन कोण हैं : हे 

2380, 280५ और <४8८। बिंदु &,8 और ग 

0 इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। शु ० 
एक बहुभुज होने के कारण, एक त्रिभुज का दा  ब 

एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है। संत ४ क ये 

आकृति 4.22 में,7 त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित . ह 


है, ९ त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है और 0 आकृति 4.22 
स्वयं त्रिभुज पर स्थित है। 


(हम, 
[. त्रिभुज #3(! का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु? अंकित 
कीजिए और और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु ) अंकित कीजिए। बिंदु & इसके अभ्यंतर 
में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? 


2, (४) संलगन आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कब 
कीजिए। (9) सात कोणों के नाम लिखिए। (०) इसी ! द 
आकृति में छः रेखाखंडों के नाम लिखिए। ३... .. -( 
(१) किन दो त्रिभुजों में 23 उभयनिष्ठ है? हु 


५ न 5 प्र 5 
६४ एंआ]+ 3 
॥। ) धर 


चार भुजाओं वाला अहभुज एक चतुभुज 2१ 
( 0०७47#क्षत्रो ) कहलाता है। इसकी चार भुजाए.._ 7०५६० 


और चार कोण होते हैं। एक त्रिभुज की ही तरह, आप 5६३३४ 
इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं। 


उस विधि को देखिए जिस क्रम में चतुर्भुज के 
शीर्षों के' नाम लिखे जाते हें। 


चतुर्भुन ४८१) (आकृति 4.23) की चार भुजाएँ आकृति 4.23 





यह चतुर्भज ?()२७ है। क्या यह चतुर्भज ९()२8 है? 


हहए 5 82, के और 9% हैं। इसके चार कोण हैं ; 28, 23, 20 और »0। 


0 # । पे निनष __ 
|; ५ किसी चतुर्भुज &8(१) में, 88 और 8८ आसन भुजाएँ हैं। क्या आप आसन 
५४ भरुजाओं के अन्य युग्म लिख सकते हैं? ९ 

हे टः हु * ता 

75 इस चतुर्भुज में, 8 और 00 सम्मुख हि है. 
५03. भुजाएं (0फफ०शा& शं0०४) हैं। सम्मुख मम 


; 
ह # ५ 
ड़ 

जम 

न पट 
भस 


भुजाओं के अन्य युग्म के नाम लिखिए. 0". खरा 


4०. ४# और 20 चतुर्भुन 8800 के सम्मुख , . है 
00200 कोण (077०९ गष्टा९$) कहलाते हैं। इसी हम 


हर 
4 
टन्नल 
ब्ु. कल 
कि) 





5 | ट ाका 5! 


प्रकार, 2) और <४ भी सम्मुख कोण हैं। स्वाभाविक है कि »« और ८8 
आसन कोण (ब0[2०शथा( शाए!/९5 ) हैं। अब आप आसन कोणों के. अन्य 


युग्म लिख सकते हैं। 


वसस-+> 


५ के 


ह ली न] 
पर पिक्ष | ४ ] ६ 
ह 8, ]६ |4 की जा 


. चतुर्भज ९()२४ का एक रफ चित्र खींचिए। इसके तिकर्ण खींचिए। इनके, नाप्र. लिखिए। 


क्‍या विकणों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुन के अभ्यंतर में स्थित है या बहिभांग, में स्थित 
हे? 


ः चतुर्भजादा शाप का एक रफ चित्र खींचिए। बताइए; 


(४) सम्मुख भुजाओं के दो य॒ग्म 
(७) सम्मुख कोणों के दो युग्म 
(८) आसन भुजाओं के दो युग्म 
(0) आसन कोणों के दो युग्म 


, खोज कीजिए : 


पटिटियाँ और उन्हें बॉधने की वस्तुएं लेकर एक जिभुज बनाइए और एक चतुर्भज 
बनाइए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पटिटियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयतल 
कौजिए। यही कार्य चतुर्भुन के लिए भी कीजिए। क्‍या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? 
क्या चतुर्भज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज एक दृढ़ (7४0) आकृति है? क्‍या 
कारण है कि विद्युत टावरों, (:॥2200 [0४८५) जैसी संए्चनाओं में त्रिभुजीय 'आकारों 
का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं? 


[.]3 ते 

आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएँ पाएँगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया, चूड़ी, 
सिक्का, इत्यादि। हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक 
भारी इस्पात कौ ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। 


बृत्त (॥००) एक सरल बंद वंक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। इसके कुछ 


विशिष्ट गुण हैं। 


| थी ।ितत 
० एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज़ पर रखिए और उसके चारों ओर 
पेंसिल घुमाकर एक बृत्ताकार आकृति । 
बनाइए कि 
» यदि आपको एक वृत्ताकार बाग. पर 
बनाना हो, तो आप कैसे करेंगे? 
दो डंडी और एक डोरी लीजिए। 
भूमि पर एक डंडी को गाड़ दीजिए। यह खींचे जाने वाले बृत्त का केन्द्र (०७॥0७) 
है। डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा (]000) बनाकर दो फंदे प्राप्त कीजिए। 
एक फंदे को केंद्र वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे फंदे को दूसरी 
डंडी में डाल दीजिए। इन डंडियों को भूमि के ऊर्ध्वाधर रखिए। डोरी को तनी 
हुई रखते हुए, भूमि पर दूसरी डंडी को घुमाकर एक पथ बनाइए। आप एक वृत्त 
(०28) प्राप्त करेंगे। 
स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर (या समान) दूरी 
पर है। 


वृत्त के भाग 
| में केंद्र औ 

संलग्न आकृति 4.24 में केंद्र ! बाला एक वृत्त है। हो न 
8 &73,५व वृत्त प स्थित कुछ बिंदु हैं। आप. १८४ | ५ 
४ देखेंगे ॥ | । 
खेंगे कि (8 - (8 - 0? » 0५ है। हा ९० ह 
ः प्रययेक रेखाखंड 2८४ , ८8, & या ठफ्न वृत्त की एक | जा कक 
2000 द त्रिम्या रेखाखंड ५, ली 
। , त्रिज्या (7४008 ) है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो “ 


। वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। इसी चित्र 4.24 
0 आकृति में हक और टफ ऐसी त्रिज्याएँ हैं कि बिंदु 
| ०.४ एक ही रेखा में हैं। रेखाखंड एन वृत्त का एक व्यास (तांग्राशश' ) 





क्‍ क्‍ 5०00 
कहलाता है। क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना 

है? हाँ। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला «३ * ५ 0 
रेखाखंड वृत्त की एक जीवा (0॥०११ ) कहलाती है। द 


इस प्रकार 78 वृत्त कौ एक जीवा है। क्या |५ भी वक्त । + ! 
की जीवा है?  । 
वृत्त के एक भाग को उसका चाप (॥०) कहते हैं। ह द 
यदि ? और 0 वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो आपको चाप 


९0 प्राप्त होगा। हम इसे 0 से व्यक्त करते हैं (आकृति 
4.25)। 

किसी सरल बंद वक्र की ही तरह, आप एक वृत्त 
के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते | 
हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वहः भाग जो दो त्रिज्याओं और भा ु 
संगत चाप से घिर्कर बनता है एक तिज्यखंड >अकक 
(६०८००) कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और वृत्ताबंड.. कप 4.26 
सात चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड 
(8श्ट्ाशाशा। एप ॥ था0७ ) कहलाता है। 

कोई भी वृत्ताकार वस्तु लीजिए। एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के 
अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए। धागे की यह लंबाई उस 
वस्तु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। यह लंबाई क्या 
व्यक्त करती है? 


वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि ( ताथगशाक्षिथा/४ ) कहलाती है| 





की! 

न्‍ > 
ड़ ज्क पु हँ |! ॥ 
। हि 


इ़ें कीजिए १३... 


* एक वृत्ताकार शीट (६६७) लीजिए। इसे मोड़कर दो. 
आधे भाग (॥8४७४) बनाइए। दबाकर मोड़ का निशान 
बनाइए और शीट को खोल लीजिए। क्या आप देखते " 
हैं कि वत्तीय क्षेत्र उसके व्यास द्वारा दो आधे (बराबर) 
भागों में विभाजित हो गया है? वृत्त का एक व्यास उसे / 
दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग 
एक अर्धवृत्त ( ध्धांधा'06 ) कहलाता है। 
एक अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग है। जिसमें वृत्त का 
व्यास (उसके अंत बिंदुओं को छोड कर) सम्मिलित 
नहीं हैं। 





प्रश्नांवली 4.6 


[. संलग्न आकृति देखकर लिखिए 
(8) वृत्त का केंद्र 
(0) तीन त्िज्याएँ 
(0) एक व्यास 
हा ६४ (0) एक जीवा 
*श » |. (2) अभ्यंतत में दो बिंदु 
कह... (0) बहिर्भाग में एक बिंदु 
“ 2४ (9) एक त्िज्यखंड 
00 0... 0) एक वृत्तखंड 
0 | 2. (0) क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? 
रा! (0) क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? 
! | . 3. कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कौजिए ; 
..।  (/) उसका केंद्र (६) एक वृत्तखंड 








सु; 
.. # 
५, 
// 0, 22 20॥ 
४8% 0 | 
02४ ८०220 0) 
/72//20॥ 





॥ 
॥ नाली गयी "| 4 | आ[। 


(9) एक त्रिज्या (0) उसके अभ्यंतर में एक बिंदु 
(०) एक व्यास (9) उसके बहिर्भाग में एक बिंदु 
(() एक ज्रिज्खंड (|) एक चाप 


, सत्य या असत्य बताइए ; 


(४) वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे । | के हे 
(0) वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। 
ने बया अर्थो को? री 

बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बडे अक्षर से व्यक्त 
किया जाता है। 

दो बिंदुओं को जोड़ने बाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। बिंदु & और 
3 को. मिलाने वाले रेखाखंड को &8 से दर्शाते हैं। ४38 ओर 8» दोनों एक ही 
रेखाखंड को दर्शाते हैं। 

जब एक रेखाखंड जैसे ४8 को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता 


है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे 5 से व्यक्त किया जाता है। इसे कभी-कभी 
| जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। 

दो विभिन रेखाएँ जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो 
वे प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहलाती हैं। 


दो रेखाएँ जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात्‌ नहीं कासती हैं, तो वे. समांतर 
रेखाएँ. कहलाती हें। 


७ +>- पीकजऋिलत 


किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना । 


किसी अंत के विस्तृत होता है। 


कागज्ञ से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति (सीधी या टेढ़ी) को एक वक्र कह ' 


सकते हैं। इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र हे। 
यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र (शांग0० 0४४०) कहलाती है। 


एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों, बंद वक्र कहलाती है।. अन्यथा उसे खुली वक़ 


कहते हैं। 


) 


]4, 


. रखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहभुज कहलाती है। यहाँ 


(0) बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएँ कहलाती हं। 

(0) कोई भी दो भुजाएँ जिनमें एक उभयथनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज कौ आसन भुजाएँ 
कहलाती हैं। 

(॥) दो भुजाएँ जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शौर्ष (९८४५) कहते हैं। 

(प बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्‍न शीर्ष (80[80७॥ ए७/४०४) कहलाते हैं! 

(४) ऐसे शीर्ष जो आमन नहीं हैं का मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण 
(0820४!) कहलाता है। 

'उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। 

दो किएणे 08 और ठ8छे कोण “४09 बनाती हैं (इसे 2800» भी लिख सकते हैं)। 

कोण से संबंधित तीन क्षेत्र हैं 

कोण पर, कोण के अभ्यंतर और कोण के बहिर्भाण। 


. त्रिभुज (070७) एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता हे। 
. चार भरुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज ((84॥88)) कहलाता है! इसको शीष्षों 


के एक क्रभ के अनुसार नामांकित करना “चाहिए। 

किसी चतुर्भुन ॥8(7) में, 8 और 7)7 तथा &) और 80 सम्मुख भुजाओं के युप्म 
हैं। “& और 2(: तथा 23 और 7 सम्मुख कोणों के युग्म हैं। /» और ,/8 आसन 
कीण हैं; ऐसे ही आसन कोणों के तीन अन्य सुम्म हें। 

एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ बुत 
कहलाता है। 

निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, निश्चित दूरी (समान दूरी) त्रिज्यां कहलाती 
है तथा वृत्त के चारों ओर चली गयी दूरी उसकी परिधि कहलाती है। 

परिधि पर किन्हों दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा (०॥0:४) 
कहलाती है। 

केंद्र से होकर जाने चाली जीवा वृत का व्यास कहलाती है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जे 
दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर्कर बनता है एक ज्रिज्यखंड (३००००) कहलाता है। वृत्त 
की एक जीव और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड (इ6ए77०7 ० ॥ 
००६) कहलाता है। वृत्त के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु उसे दो बराबर भागों में विभाजित 
करते हैं। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त ($कगरांथा००७) कहलाता है। 


!ड 5 प्र है! 
प हा की हे ॥ 8 ५ ५ हित | '॥' । « ॥ ४६, 7 
१ 0 ५7030 7 ५१0 २१४ ॥ । 


(0 भूमिका 
। हा 
| 0/) [६ का 


अपने आस-पास हम जो भी आकार (8#97४9) देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं 
से बने होते हैं। हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद 
वक्र देखते हैं। हम इन्हें रेखाखंडों, कोणों, त्रिभुजो, बहुभुजों और कत्तों में 
संगठित करते हैं। हम पाते हैं कि ये विभिन्‍न साइज या मापों क॑ होते हैं। आइए 
इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियाँ विकसित करें। 
६ ॥ ७) हा | ०]०ॉ | 
हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से 
बनता है। और एक चतुर्भुज चार रेखाखंडों से बनता है। 
एक रेखाखंड (]॥6 ४६४गशा0) एक रेखा (॥7८) का एक निश्चित भाग होता है। 
इससे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप 
(888076) एक अद्वितीय संख्या हे , जी उसकी लंबाई ([श४४॥5) कहलाती है। हम 
इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना करने में प्रयोग करते हें। 
दो रेखाखंडों की तुलना करने के लिए, हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध 
ज्ञात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। 
. () देखकर तुलना 


| ल  ]) 
और 


केवल देखकर ही क्या आप बता सकते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा रेखाखंड 
बड़ा है? 
आप देख सकते हैं कि रेखाखंड &98 बडा है! 


| ॥ | ॥। | । 


क्‍ परंतु आप अपने क्‍ सामान्य निर्णय के बारे में सदेव निश्चित नहीं हो सकते हैं। 
. उद्दहरणार्थ, निम्नलिखित रेखाखंडों को देखिए : 


इन दोनों रेखाखंडों को लंबाइयों का अंतर इतना स्पष्ट ध 
नहीं है। अतः, हमें तुलना करने कौ अन्य विधियों की 
आवश्यकता है। ।] 

वास्तव में, संलनन आकृति में, 8 और ए00कौीएक....रररः़ 

0 





ही लंबाई है। यह इतना स्पष्ट नहीं है। 

इसलिए हमें रेखाखंडों की तुलगा करने के लिए और 
अच्छी विधियों की आवश्यकता है। 

(00) अक्स द्वारा तुलना 


आर .. .. १3 (६ ..... ..*]) 


४5 और एफ की तुलगा करने के लिए, हम एक अक्स कागज (॥8णाह एथ/थ) 
का प्रयोग करते हैं। हम अक्स कागज पर ८9 का अक्स खींचते हैं और इस अक्स 
कागज़ पर बने रेखाखंड को #39 पर रखते हैं। क्‍ 

क्या अब आप बता सकते हैं कि ४83 और 69 में से कौन बड़ा है? 

यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्स कितनी शुद्धता 
से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी 
हो, तो उस अन्य रेखाखंड का भी अक्स खींचना पड़ेगा। यह कठिन है, क्योंकि 


«जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो, तो आप सदैव रेखाखंड का अक्स ही नहीं 
० रहेंगे। द 


परणिक आकारी को शाझ्ञना १, 
(॥) रूलर और डिवाडर द्वारा तुलना ॥| 
क्या आप अपने ज्यामिति बक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं? अन्य. | 
वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर (7७) और एक डिवाइडर भी है। 





'' डिवाइडर । 
ध्यान दीजिए कि झरूलर पर चिहन किस प्रकार अंकित हैं। यह 5 बराबर भागों 
में विभाजित है। प्रत्येक भाग की लंबाई सेमी है। 
इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित (४70 8५08) किया गया है। 
कैसे? इस प्रकार उपविभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्‍या. है? 
प्रत्येक सेंटीमीटर को दस बराबर भागों में उपविभाजित क्विया गया है। | सेमी का 
प्रत्येक उपविभाजित भाग । मिम्ती है। 


कितने मिलीमीटरों से एक सेंटीमीटर बनता है? | सेमी 
- [0 मिमी होता है तो हम 2 सेमी और 3 किमी को |. ० सेमी होता है 


2 मि्ती 0.2 सेमी होता है, 
कैसे लिखेंगे? 7.7 सेघी का क्‍या अर्थ है? इत्यादि 2.3 सेमी का अर्थ 
मान लीजिए रेखाखंड /8 की लंबाई मापनी है। रूलर के [गण 2 सेमी और 3 मिमी मा 
शुन्य चिहन को » पर रखिए। ४ के सम्मुख 
चिहन को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड 4. - “ऋण | 


#9 की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मान “न न न न न 
लीजिए यह लंबाई 5.8 सेमी है। हम इसे 
लंबाई ४8 -5.8 सेमी लिख सकते हैं या केबल ५3-5.8 सेमी लिख सकते हैं। .[* 
इस प्रक्रिया में भी त्रुटि की संभावना रहती है। रूलर की मोटाई के कारण उस पर 
अंकित चिहनों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। | 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 
[. अन्य कौन-सी त्रुटियाँ और कठिनाइयाँ हमारे सम्मुख आ सकती हैं? रा 
2. यदि रूलर पर अंकित चिहनों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए, तो किस प्रकार [. 
की त्रुटियाँ हो सकती हैं? इनसे केसे बचा जा सकता हे? . 








हि स्थिति के कारण त्रुटि 
आँख की... सह स्थित सही माप लेने के लिए आँख़ को स्थिति सही 


गलत स्थिति आँख को 


कोण होनी चाहिए। आँख को चिहन के ठीक ऊपर 


| 

' 

आर रखा जाए। अन्यथा तिरछा देखने पर त्रुटि हो सकती 
है 82 ०8 नि है। 


वस्तु जिप्ते पापना है। 

क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? क्या इससे और कोई अच्छी विधि है? 
आइए लंबाई मापने के लिए डिवाइडर (0॥४9७) का प्रयोग करें। 

डिवाइडर को खोलिए। इसकी एक भुजा के अंतर्बिंदु को & पर रखिए और दूसरी 
भुजा के अंतबिंदु को छ पर रखिए। इस फैलाब में बिना कोई परिवर्तन किए, 
डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि एक अंतर्बिंदु रूलर के शून्य चिहन पर 
रहे। अब दूसरे अंत्बिंदु के सम्मुख चिहन की पढ़िए। यही रेखाखंड ४8 को लंबाई 
है (नीचे दी आकृति देखिए)। 





प्रयाम ढॉजि! 
[. पोस्टकार्ड लीजिए। उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके, इसकी दो आसनन्‍्न 
भुजाओं को मापिए! 
2. कोई तीन वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। डिवाइडर और रूलर 
का प्रयोग करते हुए, इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को पापषिए। 


वारणिक डकार को प्रम.वा | ७ 


 प्रशजशल! $,॥ 

, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? 

, एक रैखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिबाइडर का प्रयोण करना 
क्यों अधिक अच्छा है? 

, कोई रेखाखंड /9 खींचिए। » और छ के बीच स्थित कोई बिंदु (' लीजिए। »8, 80 
और (४ की लंबाई मापिए। क्‍या 88 - ४0 + (५ है? 

(टिप्पणी : यदि किसी रेखा पर बिंदु ७, 8, (? इस प्रकार स्थित हों कि (0 + (8 
- (93 है, तो निश्चित रूप से बिंदु (! बिंदु & और 8 के बीच स्थित होता है)। 

। एक रेखा पर बिंदु &, 8 और ("इस प्रकार स्थित हैं कि »&8 - 5 सेमी, 3९१ - 3 सेमी 
और #&( - 8 सेमी है। इनमें से कौन-सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? 


, जाँच कीजिए कि संलग्न आकृति में 9 8& 8 0 9 9 7? 0 
अं ध्य-बिंदु नि मर न न मम व मम 
रेखाखंड 86 का मध्य-बिंदु है। कक 


. 8 रेखाखंड ॥( का मंध्य-बिदु है और (" रेखाखंड 8) का मध्य बिंदु है, जहाँ », 
8, (: और 7) एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ४8 - (.) क्‍यों है। 

. पाँच त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जाँच कीजिए कि 
किन्ही भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदेय बड़ा है। 


5.3 कोण-समकीण और ऋज्नुकोण 


आपने भूगोल (0००टठ/9॥9) में दिशाओं के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि चीन '. 
भारत के उत्तर में और श्रीलंका दक्षिण में है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में 


उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। कुल मिलाकर चार दिशाएँ हैं। ये हैं; 


उत्तर (१०७) (0९), दक्षिण (5०४॥) (3), पूर्व (2080 (8) और पश्चिम (॥८5०(७)। 


क्या आप जानते हैं कि उत्तर के विपरीत कौन-सी दिशा है? 
पश्चिम के विपरीत कौन-सी दिशा हे? 


आप पहले से जो जानते हैं उसे याद कीजिए। अब हम इस ज्ञान का प्रयोग कोणों 


के कुछ गुणों को सीखने में करेंगे। 


5. अप थालथ १र कर 
- का तए।, 


इहें कीजिए 
उत्तर की ओर मुँह करके खड़े होइए। 

घड़ी की दिशा (दक्षिणावर्त दिशा) (४०७०-४० में हि! 
पूर्व की ओर घूम जाइए 

आप एक समकोण (॥8॥६ ९86) के बराबर घूम गए ९ 
हैं। घड़ी की दिशा में एक समकोण और घृमिए। अब [| 
आप दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं। 

यदि आप घड़ी की बिपरीत दिशा (वामावर्त दिशा) 
(9११ ०००७७) में एक समकोण घृम जाएँ, तो आपका 
मुँह किस दिशा में होगा? यह पुन; पूर्व है (क्यों?) 


निनलिखित स्थितियों को देखिए ; 
| प्‌ प 


[ रु 
हु ४ ४ क्‍ ) 
३ 
श उच्च हे ँ प्‌ र 2 5#. + 


| 








5 
आप उत्त कौ ओर मुँह किए. घड़ी की दिशा में एक. शक्कर अन्य समकोण घूमने पर 
खड़े हैं... सम्रकोण घूमने पर अब आप 


का खटे है अंत में दक्षिण की ओर मुँह 
पूर्व की ओर मुह किए खड़े किए खडे हैं 


उत्तर कौ ओर मुँह होने से दक्षिण की ओर पुँह होने तक घूमने में, आप दो 
समकोण घूम गए हैं। क्या यह दो समकोणों के एक धूर्णन के बराबर नहीं है? 

उत्तर से पूर्व तक का घूमना (घूर्णन) एक समकोण के बराबर घूमना है। 

उत्तर से दक्षिण तक का घूमना दो समकोणों के बग़बर घूमना है। 

इसे एक ऋजुकोण (६0 क्षां॥॥ भाह्टा०) कहते हैं। ।९७ एक सीधी रेखा है। 


है 
॥ 


/ 


प्‌ 

| 

|. 
- 
दे 
| 

/ 


5 

दक्षिण की ओर मुह करके खडे होइए। 

एक ऋजुकोण के बराबर घूमिए। 

अब आप किस दिशा में मुँह किए खडे हैं? 

आप उत्तर दिशा की ओर मुँह किए खडे हं। 

उत्तर से दक्षिण तक घूमने के लिए आप एक ऋजुकोण के 

बग़बर घूमे हैं। पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक 8 

ऋजुकोण के बराबर घूमे हैं। इस प्रकार, दो ऋजुकोणों के बराबर उसी दिशा में 

घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए : 

आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए, एक ही दिशा में कितने समकोण 
घूमेंगे? 

एक ही दिशा में दो ऋजुकोण (या चार समकोण) 
घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा 


॥ 
| 
। 
| 
! 


चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण... पा ह 

एक संपूर्ण कोण (८०१ए7/७४९ ९९) कहलाता है। / ' के | ह |. 
हम इन घूर्णनों ([2५0[7005) को एक घड़ी पर देख | . ह | । 

सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य ५ 

स्थान पर पहुँचती है, तो वह एक कोण (७३8०) पर द 


घूम जाती है। 
प्रान लीजिए घड़ी की एक सुई ।2 से चलना प्रारंभ करके घूमती हुई 2 पर पुनः 


५] 
4202 7 | ॥॥॥ 
१ ( 

र्ग ५४] हम 
(५; डा 
४), कक 
0 ७2288 
पर 7882. 


2 
दिल 
रिं 
3 


| 

हट 

हा 
के 
४ 


। ४ | $*[॥'॥ 


पहुँच जाती है। क्या उसने एक घूर्णन पूरा नहीं कर लिया है? अत: उसने कितने 
समकोण घूम लिए हैं? इन उदाहरणों (आकृतियों) को देखिए 


25% धो 
* 7 ३ न जि रू 2 ह॒ 
कर " * 
कर कक, 
ल्‍ः नि 0 
> जे 
५ 
ह 


है हु ध है. गा 
| धि 

हे ही हर हि | 0 १; ) | 
; है हे , | हि ' 
3 हि / 
[ हा ह | / । 
|! । हज (9 का 

४ । क्‍ ह द ह | 
१ हि 





| हि । 
हा । । हे ह ; । 
हि शा १५ बे ही ; हे 
6. न हि .... 6 
।2 से 6 तक 65 से 9 तक, [ से 0 तक 
एक घूर्ण का / . एकघूर्ण का यू एक घूर्णन का 
या 2 समकोण . या ! समकोण या 3 समकोण 


घन 7 | आ॥( २ 
., आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? 
2. एक-चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम बया है? 


3. एक घड़ी पर आधे घ॒ूर्णन, एक चौथाई घूृर्णण और तीन-चौथाई घूर्णन के लिए 
पाँच अन्य स्थितियाँ दीजिए। 


ध्यान दीजिए कि तीन-चौथाई घूर्णणन के लिए कोण का कोई विशेष नाम नहीं है। 
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मु घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्ण, के कितनी भिन्‍न घूम जाती है, जब वह 


(0) 3 से 9 तक पहुँचती है? (0) 4 से 7 तक पहुँचती है? 
(0) 7 से ॥0 तक पहुँचती है? (() 2 से 9 तक पहुँचती है? 
(८) । से ॥0 तक पहुँचती है? () 6 से 3 तक पहुँचती है? 


जि 3॥ ॥॥ का १३, जा 
2, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, यदि वह 


(४) 2 से प्रारंभ करे ओर घड़ी की दिशा में न घूर्णन करे? 
(0) 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में > घूर्णन करे? 


(०) 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में - घूर्णन करे? 


-++ | 2 ४७ |/+-+ [>3|४«-+ 


(0) 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में > घूर्णन करे? 


3, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में 


(४) पूर्व की ओर देख रहे हों और घडी की दिशा में द घूर्णन करे? 
(9) पूर्व की ओर.देख रहे हों ओर घड़ी की दिशा में | पे घूर्णन करे? 


(८) पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में प्र घूर्णन करे? 


(१) दक्षिण की ओर देख रहे हों और एक घूर्णन करे? 
4, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएँगे, यदि आप श 
(४9) पूर्व की ओर मुख किए खडे हों और घड़ी की दिशा में घृमकर उत्तर कौ ओर . 


मुख कर लें? की 
(9) दक्षिण कौ ओर मुख किए खडे हों और घडी की दिशा में घूमकर पूर्व को ओर 
मुख कर ले? 
(०) पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर 
मुख कर लें? 
5. घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घृपे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कौजिए, जब वह 
(४) 3 से 6 तक पहुँचती है। (0) 2 से 8 तक पहुँचती है। 


(0) 5 से [ तक पहुँचती है। (0) 0 से तक पहुँचती है। 
(६) 2 से 9 तक पहुँचती है। () ॥2 से 6 तक पहुँचती है! 


227»: है कला पल है! 06% 2" ६५ (3० मी डे 
जज  - जा >> एटएिनतर_ - | - + 
आप पल 5सण आफ - हर > 
ब्ध्ट्ः ट्द्छ का इल 552 ५ जत्-ल 205. 7 कप करन ० लो फ्लो, नस जज 
हित की किया स्ट्रलिना "हम भा 5 ६४ आज 02" टी क क्त > हल 
न अल मात ७, ९ कक । जले हि कप जम करे | नाल नह 
व कम हट - केक न 
जो 
रू 
ल्‍ 


$ '. '॥"॥] 
8 । 


6. आप कितने प्रमकोण घृप जाएँगे, यदि आप प्रारंभ में हे 
(0) दक्षिण कौ ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम को ओर घूम जाएँ! 
(0) उत्त की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत (वामावर्त) दिशा में पूर्व की 
ओर घृम जाएँ? 
(0) पश्चिम की ओर देख रहे हों और पश्चिम की ओर घृम जाएँ? 
(0) दक्षण की ओर देख रहे हों और उत्तर को ओर घृम जाएँ? 
7. घड़ी की घंटे वालो सुई कहाँ रुकेगी, यदि वह प्रारंभ करें 
(४) 6 से और | स्मकोण धूम जाए? 
(0) 8 से और 2 समकोण घूम जाए? 
(0) !0 से और 3 समकौण घूम जाए? 
(0) ॥ से और 2 ऋगुकोण घूम जाए? 


। है ॥ ! | गत ' | ७ 
कप रु न ५ १) ष बहा | हे 
४ ॥९ । प / |[ ! । | | पं! ै ॥ जे #' ' 4 पड न ॥ क्‍ | | । ॥| 4 | ६ 


. हमने देखा कि एक समकोण और एक ऋजुकोण का ह 
क्या अर्थ है। परंतु जो कोण हमें देखने को पिलते हैं हा | 
वे सदैव इन दोनों प्रकाएों के ही नहीं होते हैं। एक सीढ़ी पा 
द्वारा दीवार से (या फर्श से) बनाया गया कोण न तो ! | 
. समकोण है और न ही ऋशुकोण है। हा 


क्‍ सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 
क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो सम्कोण से छोटे हैं? 
क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से बडे हैं? 


क्या आपने बढ़ई का वर्ग देखा है? यह अंग्रेजी वर्णमाला के 

.. अक्षर १/ जैसा होता है। वह इससे समकोणों की जाँच करता है। 

5. अशए हम भी समकोणों को जाँच के लिए इसी प्रकार के 
* टेस्टर' (८४९) को बनाएँ। 


| 
] 
| 
पा 





|॥॥॥॥[॥[ | 
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चरण ] चरण 2 चरण 3 
कागज़ का एक इसे बीच से मोडिए सीधे किनारे पर पुनः मोड़िए। 
टुकड़ा लीजिए आपका टेस्टर तैयार है। 


अपने द्वार 'बनाए गए' समकोण टेस्टर को देखिए (क्या हम इसे २५ टेस्टर कहें?) 
क्या इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खड़ा है? 
मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है। आप इसके कोनों पर बने 
कोणों की जाँच २०५ टेस्टर द्वारा कर सकते हैं। 
क्या इसके किनारे एक कागज्ञ के कोणों से दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो यह एक 
समकोण दर्शाता है। 
हित | जो (थे ्््ः 
. घड़ी की घंटे वाली सुई 72 से 5 तक चलती है। , 7 + ! 


| ] 
क्या इसका घूर्ण | समकोण से अधिक है? /१ |. * 
9 *्‌ ॥ 
|... 

5 4 

पृ हू 


0 
2. घड़ी पर यह कोण कैसा दिखता है? घड़ी की !  :] 
घंटे वाली सुई 5 से 7 तक चलती है। क्‍या ] रा 
इस सुई द्वारा घृमा गया कोण  समकोण से है 
अधिक है? ह 


फ | 


3, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जाँच ९ टेस्ट 
द्वारा कोजिए। 
(४) 2 से 2 तक जाना 
७0) 6 से 7 तक जाना 
(०0) 4 से 8 तक जाना 
(0) 2 से 5 तक जाना 

4. कोनों वाले पाँच भिन्‍नन-भिन आकार लीजिए। कोनों के नाम लिखिए| 
अपने टेस्टर द्वारा इन कोणों की जाँच कीजिए और प्रत्येक स्थिति के 

परिणाम को एक सारणी के रूप में निम्न प्रकार लिखिए 


अरन्‍- >०«+ हैक कम-आ लता आर 84 «४ ७-८ हु “ता | पक पा १६५५ का ग्र.का काका) समा 8 आन कौ ।« ० नम ० ०.७ क क मा कम» नाग कान 3पघज ५ ७०० अनीन बन का ३... 3 तय ऋषि. भ अमन, अ लाए दिन... ६० बजा 


कोने से छोटा से बड़ा 


- ७ बह के त५अ न ताब ००० क मना 


| (नह. # अन-  ॥ पन्‍मन पान आओ | नन--बमन कक. बन है क्‍ --++ 3 बथ७॥ _>>ब ७-#न्+-.. अीिा-। 


नी विफिनने शीतल टिया *नय आआ० ०» जा है। “तन परी प्रसन्नता नम: हा अम्मा भा. 65. भा ढं-... नाना. वे 


खि 


ला । 
७+मशञग ज - 7५ बम लय व 


0-3 का ऋष सा ड..( नन मा आथ ननननन | ल्‍गआन बह शानपनाए। कब य ० “086 पे चना पचना पाए “74०० न्‍वथर ८ >क >०क ना 


॥8॥॥॥॥॥+#४8 868 %&॥ 
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न्‍ 
5 
प्त 
2 
कप 3 हरे | 
हे ४० [.॥ अन्य 
दि कपल 
एक ए, एफ | 
हुक ता ही # 
| ७). | 
, 


मि ३ से छोटा कोण न्यूनकोण (॥०॥(९४ ए९॥९) कहलाता है। ये कोण न्यून 
कोण 


* ही 





(3 या 
पा धान 5 बल जूता 3०० ०००६ ए म्म्थ 


9 
०5०६१) 


छत का ऊपरी सिर 





न 


गा 240 
पा 02 
४५४ रा | 


2 


॥] 


कल 
रा 
हल कि 2 
88 मे ६० ० 
8328 
5 2257 कस 
हम 822: अमर 


ग॥॥0 9 -गक।। का |: 4.५ ५ 
क्या आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक घूर्णन के एक-चौथाई से छोटा है? 
अपने २५ टेस्टर से इनकी जाँच कीजिए। 


० यदि कोई कोण एक समकोण से बडा ओर एक ऋजुकोण से छोटा है, तो वह 
एक अधिक कोण (00086 भा९)९) कहलाता है। 


ये कोण अधिक कोण हैं ; 
न 
तू 
९ ट हर ही हि ञ ध_ है * नेक जा करता १7७ ७. पक ह 
णर 5३- १.” ५, कटी 
हा जाए कि ला १५, का 
क। हाजन ऋनणण | को न हा 5 हि ० ८ हद ५ की हु 
पमि 5 6 
92003 न टन, |] 
हम हे ही । 
| अर हर रा 
हा || हट ध् 
घर पुस्तक पढ़ने की डेस्क 


क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक पर घूर्णण से अधिक है और र 
घूर्णन से कम है? इसकी जाँच करने में आपका २५ टेस्टर सहायता कर सकता है। 
पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों कौ पहचान कीजिए। ा 


* एक प्रतिवर्ती कोण (लाल शाष्टा0) एक ऋजुकोण से ही 
बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह ) 
इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है (घड़ी पर कोण । 
को देखिए)। आपने जो इससे पहले आकृतियाँ बनाई थीं, 4. &$. 
क्‍या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे? आप इनकी जाँच. 7 #7 
किस प्रक्वार करेंगे? 

प्रवास क। जे 


, आप अपने आस-पास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को 
पहचानिए, जो कोण बना रहे हों। ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए। 

2, ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए, जहाँ न्यूनकोण बन रहे हों। 

3. ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए, जहाँ समकोण बन रहे हों! 

4, ऐसी पाँच स्थितियाँ लिखिए, जहाँ अधिक कोण बन रहे हों। 

5, ऐसी पाँच स्थितियाँ लिखिए, जहाँ प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। 


| ३५ गित 
7 77: प्रश्नावली 3) 
[, निम्न को सुमेलित (780॥) कीजिए द ; 

0) ऋजुको्ण (४) पर घूर्णन से कम 

0) समकोण (9) रे घूर्ण से अधिक 

(0) न्यून कोण (७0 द घूर्णन 

(५) अधिक कोण (0) + धघूर्णन 

(४) प्रतिवर्ती कोण (०) ५ घूृर्णणन और प्र घूर्णन के बीच में 


6) एक पूण या संपूर्ण घूर्णन 


2. निम्न में से प्रत्येक्ष कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यूनगोण, अधिक कोण या 
प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए : 


ू०4->ट हज का + है और ० २ ०ब्म्न €/ब्जेन बट ्रफ 
20 8५ २ रु] हर 
हे 
व ० | 
+ीण ८] है 
3 ब्रज | 
५ नर 
(| ॥0(. 
(की ) 
टप निकल त-++फ॥रे 


(24 ५7५ । ( 
है 87272 
हक 


रा 
| ४] 
(6) 


2) 





(0) 


व्यय कण 
५2 टक न्स्थ ब्द््ऊ 
हा इलाज 5० 
जप 
5, धर जात 
प्र ० 
53.98 बव्येज ध्फ्च् 


( 5. कोणों का मापत 
रा अपने बनाए गए १२० टेस्टर' की सहायता से, हमने कोणों की समकोण से तुलना 


| की। इससे हम कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत 
(| करने में भी समर्थ हो गए थे 





॥[ [७ जि! का दही ॥ ११] 
हा हा 


परंतु इससे कोणों की परिशुद्धता कौ तुलना नहीं हो पाती है। इससे 'यह पता नहीं 
लगता कि दिए हुए दो अधिक कोणों में कौन बड़ा है। इसलिए, कोणों की तुलना 
अधिक परिशुद्धता से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें 'माप' लिया जाए। 
ऐसा हम एक चाँदे (70०77800) की सहायता से कर सकते हें ॥ 
कोण का माप 
हम अपनी इस माप को डिगरी माप (अंश माप) (0०४7००॥४९०४४॥४७) कहते हैं। एक 
संपूर्ण घृर्णण को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक 
अंश (त१८ए/९८) कहलाता 'है। हम तीन सौ साठ अंश कहने .के. लिए 360" 
लिखते हैं। 


सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 
दा घूर्णन में कितनी डिगरी हैं? | समकोण में कितनी डिगरी हें? 


 ऋजुकोण में कितनी डिगरी (अंश) हैं? कितने समकोणों से 80" बनते हैं? 
कितने समकोणों से 360" बनते हैं? 


इन्हें कीजिए ४ . 


!, कागज की वर्गाकार शीट लीजिए। 


मोडिए। 
(जांच कीजिए कि इसमें दो मोड के निशान बन 
गए हैं)। 


2, इस कागज़ को आकृति में दर्शाएं अनुसार दो बार ा । | ु है ' ; 





229:2:2 नम ३० १5९२२ त्तथन रा ०2922: 2: 50275 मल अल 


कह 


5] |. मन आम मकर थक 225० 2 ६: 
इक टरदिल रत 0502 मलिक यम ज ०2 


5५०: 


5522 :2325: 25% 


।!() १।णत 
भाग बनाइए और इस भाग को काट लीजिए। 
पु 


3. इस कागज के पृष्ठ पर आकृति में दर्शाए अनुसार एक वृत्त का ,४ के 

4. जब आप इसे खोलेंगे, तो आप वृत्त के दो भागों को देखेंगे. हा 5 
या आप देखेंगे कि दो चाँदे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। /ः ट है 

5, इनमें से एक अर्धवृत &«गं-/०७) या चाँदे को मोड़िए जैसा कि [[7+ 
आकृति में दिखाया गया है। आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते हैं। 


6. कागज़ को खोल लीजिए और मोड़ के निशान पर 90" 0 


अंकित 2! १५ 
अंकित कीजिए। / 
॥ 
ला था 202 200 कट का 


7. आकृति में दर्शाए अनुसार, इस कागज़ को 90" के आधे 
अर्थात 45" पर मोड दीजिए) मोड़ के निशान पर दाई 
ओर 45" अंकित कौजिए। 


अब उस मोड के निशान को पहचानिए, जो 90"+ 45" 
- 35" माप दर्शाता है। 





कागज को फिर मोडिए और 45" का आधा बनाइए। अब ॥ 
दाई ओर पर यह आधा कोण 45" < 2- 22 न "है 


/- 3) 
35"के बाई ओर यह आधा कोण 57 द है। ७३.०५ ० पु 
अब आपके पास कोण मापने का एक यंत्र तैयार है| ._ा 
हो गया है। यह एक सन्निकिट चाँदा है। 























ह प्रारंभिक आकार क्को समझना 
चाँदा द 
आपके ज्यामिति बक्स में आपको चाँदा बना बनाया मिल जाएगा। इसके वक्रीय 
किनारे (०१४७) को 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एक 


अंश ( डिगरी ) (०४7००) कहलाता है। इस पर चिह्न दाई ओर से प्रारंभ करके बाई 
ओर तक 0" से 80" तक लगे होते हैं। 


ह0000 ॥ ॥0000 






. गपमा लोहिग ॥॥॥॥| #॥# 


कोण ॥॥॥|॥॥॥॥॥॥।॥| 
मान लीजिए आप कोई को मापना 


(00१8 ॥॥॥॥ ॥000 


हि 80 आर! (७०- 2 -४0- कप 
नई 
् 
842 2! नलननलननननन+० नगर 2 हा स्पा ३ ०.ढ झा 
न ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
28830 दिया है ८ 280 का मापना 
, चाँदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीधे किनारे का मध्य-बिंदु (आकृति में 
|/) कोण के शीर्ष 8 पर स्थित' हो। 
2, चाँदे को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि किरण 80 इस सीधे किनारे के 
..अनुदिश रहे। 
3. चाँदे पर दो 'स्केल' (६०७७) हैं : वह स्केल पढ़िए जिससे किरण 80: चिहन 0 
से मिल रही है। 


4. वक्रीय किनारे पर किरण »४ द्वारा दर्शित चिहन कोण का अंशीय माप (ठवड्टा००' 
7788578) शीत कराता है | 


!.) भैनित 


आकृति में यह 40 है। 
हम इसे ॥ ८ ७80 » 40" लिखते है 


प्रश्यावली 5.4 


[, निम्न के क्या माप हैं 
0) एक समकोण? .....(0) एक ऋजुकोण? 
2. बताइए सत्य (7) या असत्य (7) 
(8) एक न्यून कोण का माप < 90" है। 
(9) एक अधिक कोण का माप < 90 है। 
(०) एक प्रतिवर्ती कोण का माप < 80' है। 
(09) एक संपूर्ण घूर्णण का माप - 360 है। 
(९) यदि ॥0.& -- 53० और का < 8 35" है, तो 7 ८ #>70 << 98 है। 
' निम्न के माप लिखिए ; 
(9) कुछ न्यून कोण 
(0) कुछ अधिक कोण 
(प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।) 
निम्न कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए 


(> 


4, 
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किस कोण का माप बड़ा हे? 

पहले आकलन (&४४प्र॥8) कीजिए और जा 
फिर मापिए। ह स््टँ 
कोण & का माप ७ 

कोण छ का माप ८... न्‍ 2 


१४०५३ ५००५००००९५६:४०/-७ ८९५३-०७ +०९०७४००००, ३४४४ ३+ १०४४ 42) 
४ 





निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर 
मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। 


या] 
+क् ७७७००. 
+ 
है १ 
॥- 





न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजुकोण से रिक्त स्थानों को भरिए 

(क) वह कोण, जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, ...................५०५७ 
होता है। 

(ख) वह कोण, जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, ..............७७७७७० 
होता है। 

(ग) वह कोण जिप्तका माप दो समकोणों के योग के बशबर हे ,.................... होता 
है। 

(घ) यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर हे, तो प्रत्येक 
कोण ,........... होता है। '.. .. 

(ड) यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजुकोण के भाष के बराबर है, तो इनमें 

से एक कोण ............. या .......... होना चाहिए। 


।..... गणि/। 


8, नीचे दी आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए ( पहले देखकर आकलन 
कीजिए और फिर चाँदे से मापिए। ) ; ह 


ग हो के या 7 अल 
हा ली है | हि 
हक नी ३ हि 
/ /' है ््‌ 
क की 
है है 
ह २ 
रा है हु 
ह। 
कट । 
हि अ कु मु 5 
रॉ ह 





ग हि 
दर है के तक 
न मा (के ७ 


9. नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए: 


] १ हम ह े मर टी 402 जु 27 १थद हा । $ का हि | ४7४०० हु 


जी “7: [ [०५ 
। 
7. ४ 


ट्ट 
द ) 
हा 9 पा | है 


जे न] | 
छा 
है 
] 
है 
है हे 





् 2 40 
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8 

हम 


४. 6 ्््ि २ 


कन् 








का. 
री 


प्रात:9:00. दोपहर [; 00 
0, खोज कीजिए : 
दी हुई आकृति में चाँद 30' दर्शा रहा है। इसी. ०-७ 
आकृति को एक आवर्धन शीशे (47707 8!859) हक द 
द्वार देखिए। क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? 
क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? 


] रॉ 
कल ६ 0 किक न 


+> &०, #-० हक #४0। 7 
|] 


साथ 6: 00 


री 


0 0 


63४ 
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प्रारंभिक आकारों को समझना |, « 


]!. मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए 
हे | 


कोण 
माप -न्‍न्‍ज-"-+ 


प्रकार ... .... ........।... 
छ्ाएँ 


यदि दो रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, तो 
वे रेखाएँ एक दूसरे पर लंब (एशफ्‌शापंटपतवा) रेखाएँ कहलाती हैं | यदि एक रेखा 
४8 रेखा 000 पर लंब है, तो इसे »8 4 (१) लिखते हैं। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 

यदि ४8 4 (9) है, तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि (9) + ४४9 है? 

हमारे आस-पास लंब रेखाए! 

आप अपने आस-पास की वस्तुओं में से लंब रेखाओं (या रेखाखंडों) के अनेक 
उदाहरण दे सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर '' इनमें से एक है। वया कोई और 
अक्षर भी है, जो लंबों का उदाहरण है? 

एक पोस्टकार्ड को लीजिए। कया इसके किनारे परस्पर लंब हैं? मान लीजिए। शाप 


बिंदु ॥( से होकर जाने वाली रेखाखंड 8 पर कोई रेखा लंब है। क्‍या रेखा शाप 
रेखाखंड »98 को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं? 
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... गाँणित 
ह $ ४ 


क्या (शाप रेखाखंड ७४ पर लंब है? 


इप्त प्रकार, ४५ रेखाखंड ४४8 को समद्विभाजित करती ५ + कप 
है (अर्थात्‌ दो बग़बर भागों में विभाजित करती है)... 
और उस पर लंब भी है। ध् "(५ ९ 
इसलिए, हम कहते हैं कि रेखा !/५ रेंखाखंड /४8 का न्‍ 
लंब समद्रिभाजक (एथफ्‌शांवॉलाब्ा' 52९०) है। 


इसकी रचना करना आप बाद में सीखेंगे। 


308 470१4 ४४ कफ के अर ४५ 
तु | धर हर 49 ॥ ई | 3८ ॥ | रे बैक 


, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? 
(9) मेज के ऊपरी सिरे की आसनन्‍्न भुजाएँ 
(0) रेल पथ की पटरियाँ 
(०) अक्षर ।, बनाने वाले रेखाखंड 
(0) अक्षर ५ बनाने वाले रेखाखंड 


2. मान लीजिए रेखाखंड १) रेखाखंड प्र पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर 


बिंवु # पर प्रतिच्छेद करते हैं। “7७५ की माप क्‍या है? 


हे 52753. आपके ज्यामिति बक्स में दो सेट स्क्‍्वेयर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों के 


माप क्‍या हैं? क्‍या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयतनिष्ठ है? 


४ 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा ! रेखा # पर लंब है। 


4--+-।-8...04-0.-5.. 8....0..#.3...... 
04234 5 | है ॥: ६ 
ह 7 
(७). क्‍या (8७ 806 है? 
४) क्या रेखा 5 रेखाखंड (७ को समद्विभाजित करती है? 
(०) कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए श३ लंब समद्विभाजक है। 


४५%२९५०७०३५:३५५०0५२/८:202 


जहर 


पदक 








(0) क्‍या निम्नलिखित सत्य (]) हैं? " 
6) 80 > 76 < 
(0) 0७)-०प्त 
#) 80 <प्त 








कि 
क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में याद है? यह एक प्रिभुज 
(॥१977]6) है। आइए विभिनन प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं, उन्हें देखें। 
इेंकीजिए ४... .. . ४. 


आइए नीचे दिए हुए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमश; चाँदे और रूलर से 
मापें। दी हुई सारणी में इनकी मापों को भरिए ;.... 














| ! | । ते 


भुज के कोणों की माप आप कोणों के बारे में त्रिभुज की भुजाओं 
...... क्या. कह - सकते. हैं ?....... की...माप 


कम जा 


७) ...600..., ....60,,, ....600....., सभी कोण बराबर हैं 

|) शत >कलि न य िक 2 पन :४7 व 020 कक 3 कोण ....... हर 
५) किम मम व मच ५ 07] 0 । ४ 

।!। कक तर की आओ ..0. कोण ......., 

(७) हर कम ॥ ७0% मा हल, 2: कोण. ....... रे 

[0 ...........,०.०५ हि मदर का कम तक 23 6 कोण 2, 

3 आम 0 लत िकरम कआ ल कि 20: 7]।0 है कल | जि, 

४० लक मल का ला ललित अप है 0. 77 । 2 मर मम मम अर मत 


उपरोक्त कोण, त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या 
इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है? 


आप क्‍या प्राप्त करते हैं? 
७ त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हैं।... 
यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, तो इसकी भुजाएँ भी ............. हें। 


७ त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएँ बराबर हैं। 
यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर हैं, तो उसके कोण भी ............. हैं। 
त्रिभुज जिनमें दो कोण बराबर हैं और दो भुजाएँ बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज 
की दो भुजाएँ बराबर हैं, तो उसके .............कोण बराबर होते हैं। 

 त्रिभुज जिनमें कोई भी दो भुजाएँ बराबर नहीं हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोई भी 
दो कोण बराबर नहीं हैं, तो उसकी कोई भी दो भुजाएँ बराबर नहीं होती हैं। यदि 
किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएँ बराबर नहीं .हैं, तो उसके तीनों कोण भी 
पक नहीं हैं। 


कुछ और त्रिभुज लीजिए और उपरोक्त कथनों की जाँच कीजिए। इसके लिए 
हमें ब्रिभुजों के कोण और उनकी भुजाओं को पुनः मापना पड़ेगा। 
































तीज सीकाओ के ीधिक |. 
ब्रिभुजों को विभिन्‍न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें विशेष नाम दिए 
गए हैं। आइए देखें कि ये क्‍या हैं। 


ह$ 
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ही 
हे ््ट ४ | 
हर ४ 








रा है. आर 
(४) (०) 
है 

#“ ६, 

ट रु 

र के रेट यह हर 

ली ह; ि 

। ( (७) ह (0) 


भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण 


एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर नहीं हों, विषमबाहु त्रिभुज ($८क्नाशा९ 
0७20९) कहलाता [(०), (०)] है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों, एक 
समद्विबाहु त्रिभुज (5०5८2 68 पर्चा) कहलाता [(9), (| है। 

त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हों, समबाहु त्रिभुज (70पांब्वश/्वों 7ंथा९)0) 
कहलाता है। [(४), (0)] इन परिभाषाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का 
वर्गीकरण कीजिए, जिनकी भुजाएँ आप पहले माप चुके हैं। 

कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण 


यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90" से कम हो, तो वह एक न्यूनकोण त्रिभुज 
(ला भाए।९त ॥9॥20) कहलाता है । यंदि इसका कोई कोण समकोण हो, तो 
वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ("शा। काए्रौर्त एवश्राए९) कहलाता है। यदि 
इसका- कोई कोण 90" से अधिक हो, तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज 
(07056 थाए]९१ एं॥॥20९0) कहलाता हे। 


- (8, 
६7५ 


न्यून कोण त्रिभुज पड समकोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज . 


उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार, उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनके कोण | 


आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे? । 
इन्हें कीजिए 


निम्म के रफ चित्र खींचने का प्रेंय्ल कीजिए ; .““.““_“__ 
(७) एक विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज | 
(७9) एक अधिक कोण समहद्विबाहु त्रिभुज॒.. ः 
(०) एक समकोण समट्ठिबाहु त्रिभुज " 
(0) एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज 

क्या आप सोचते हैं कि निम्न आकृति खींचना संभव है ; 
(७) एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज? 

(0) एक समकोण समबाहु त्रिभुज? 

(8) एक त्रिभुज जिसमें दो समकोण हों? 

सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर अंपने निष्कर्षों को लिखिए। 
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प्रजा 
दिन 


या 


वसा जि 


कप मी प्रश्नावली 5.6 .... 
. निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए ; कि | । 
(४७) त्रिधभुज जिसकी भुजाएँ 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी हैं। |.  ।| 
(0) 42980 जिसमें ४8 58.7 सेमी, 257 सेमी और 8056सेमी है... 
(० 470४ जिसमें 70 5 0७२ < १? - 5 सेमी है। 


आगधक औदा्य को साकपा॥ 
(0) 67997 जिसमें 9 <]) - 90 है। 
(७) #&5एण्जिसमें 9 “८५ <>१90" और ५५ - ए7 है। 
6) & “शाप जिसमें 9.2, 530", 70 2-70" और था 2 > 80 है। 
2, निम्न का सुमेलन कीजिए ; 


त्रिभुज के माप ब्रिभुज का प्रकार 
(0) समान लंबाई की तीन भुजाएँ... (७) विषमबाहु समकोण त्रिभुज 
() समान लंबाई की दो भुजाएँ (9) समद्ठिबाहु समकोण त्रिभुज 
() अलग-अलग लंबाइयों की ..... (०) अधिक कोण त्रिभुज 
सभी भुजाएँ या 
(५) 3 न्यूनकोण (0) समकोण त्रिभुज 
(४) |। समकोण । (०) समबाहु त्रिभुज 
(/) बराबर लंबाइयों की भुजाओं () न्यून कोण तिभुज 
के साथ ] समकोण (2) समद्ठिबाहु त्रिभुज 


3, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए (आप कोण का 
प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं।) 





। क ढ कं 2, 
' है ४१ ६ कै, छू हे उस 
(9) 5. >> ७ । (0 













गआाणत 

| माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कोजिए। इनमें से कुछ 
आकृति में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? 
(9) 3 माचिस की तीलियाँ प्‌ सिम मन मम 
(0) 4 माचिंस की तीलियाँ रा 
(०) 5 माचिस की तीलियाँ का, हि । 


(ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में: 
सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग 
करना है)। 

प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम 
बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं, 
तो उसके कारण के बारे में सोचिए। 


8 चतुर्भुज 


आपको याद होगा कि चार भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज (काब्रतातरोन्नाशश्ना) 
कहलाता है। 












डंडी लीजिए और उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका 
एक-एक सिरा एक सिरे पर मिलें। अब डंडियों के एक अन्य // 
युग्म को इस प्रकार रखिए कि उनके सिरे डंडियों के पहले 
युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएँ। इस प्रकार हमें क्‍या 
आकृति प्राष्त होती है? 


यह एक चतुर्भुज है, जो आप सामने देख रहे है।इस |... *. «6. 

: चतुर्भुज की भुजाएँ 75, छूट ,__,__ हैं। है 

- इस चतुर्भुज के चार कोण हैं। ये 2860), 2७00, |... न 
<908,और __ हैं। 6 ++ कक: 
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#ट इसका एक विकर्ण है। अन्य विकर्ण कौन सा है? सभी भुजाओं और 
। विकर्णों की लंबाइयां मापिए। सभी कोणों को भी मापिए। 

2, जैसा आपने ऊपर क्रियाकलाप किया है, चार डंडियाँ लेकर देखिए कि क्‍या 
आप इनसे ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं जिसमें 

6 (0) चारों कोण न्यून कोण हैं। . 

(09) एक कोण अधिक कोण है। 

' (०) एक कोण समकोण है। * 

(0) दो कोण अधिक कोण हैं। 

6 (०) दो कोण समकोण हें। 

। (४) विकर्ण परस्पर समकोण पर हैं। 


ह। 








आयत 


इ्हें कीजिए... 
दूसरा 45"-45"-90" सेट स्क्वेयर। 








हैं। एक 50%*-60" 50 सेट स्ववेयर है ओर 





। आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं 
| (४७) आप दोनों के पास एक-एक 30"-.60"-90" सेट 
| स्व्वेयर है। इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए।.क-वबनर-*जणपत जतक-0+ 


क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुग का नाम बता। ॥. ४ 


कक, हा 
ु कि 
। हैं | । पु 
। सकते हैं? इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है? "५०५० | 


हि मिल मे मी मिल के $ फट 


यह चतुर्भुज एक आयत (#श्लश्ाप्ट०0 है।..| सिनननन जननी | 

आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि 

इसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं। 

आप अन्य कौन से गुण ज्ञात कर सकते हैं? द 
(9) यदि अन्य सेट स्क्‍्वेयर 45"-45"-90”के युग्म का प्रयोग करें, तो आपको 
एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह एक वर्ग (पप्रवा०) है।... 


टदप्क $ * न *क 

















४. गणित 
+:% “जया आप देख सकते हैं कि संभी भुजाओं की... + 
लंबाइयाँ बराबर हैं? आप इसके कोणों और विकणों। १५ 
के बारे में क्या कह सकते हैं? वर्ग के कुछ अन्य " | ह 
गुण ज्ञात करने का -प्रयत्त कीजिए। * 





| क 
| १०५७६००४/०:७॥४५४/ ७४५६) ०५४७-०५६: ४४+०५७१०,००७/॥:५०५)५५७४ ५.0 


(०) यदि आप 30"-60"-90*सेट स्क्‍्वेयरों को आकृति ५ 
में दर्शार अनुसार एक अन्य स्थिति में रखें, तो | हि 
आपकी एक समांतर चतुभज| 
(एधा4ा0०१2्ता)5) प्राप्त होता है। क्‍या आप 2 
देख रहे हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएँ समांतर हैं?| 
क्या इसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर हैं? 


क्‍ | पा क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? 








(6) यदि आप चार 30".60% 90" 
सेट स्क्‍वेयरों का प्रयोग करें, 
तो आपको एक समचतुर्भुज .2: 
<॥कमरतततकाल9काक 20022 2 

(7॥078) प्राप्त होता हे 























कर्ज _- 


& ) यदि आप आकदति में दर्शाए | धष्सत॥ ४ ॥ ४ 9.58 $» ६ ॥ 


अनुसार कई सेट स्कक्‍वेयरों 
का प्रयोग करें, तो हमें एक! 


ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा 


जिसकी दो भुजाएँ समांतर 
होंगी। 
यह एक समलंब (॥४7०४णा)) है। 
यहाँ आपकी खोज़ों के सारांश की एक रूपरेखा दी जा रही है। इसे पूरा कीजिए। 


चतुर्भुज 


समांतर चतुर्भुज 
'आयेत द 
कक: 





। 
| समांतर | 
। । 
मा 
ही | 
| । 
| | 
हा [। 
[ ) 
शा + 
+ 5 
। 0 
। । 
! | 
2 रु 
| | 
| ॥ 
| 


सम्मुख भुजाएँ 


बराबर 


हृ 
3 
! 
) 
॥ 
| 
| 
| 
ई 
[ 


हाँ 


नहीं ; 
५ 
हद 


सभी भुजाएं 
बराबर 


नहीं 


नहीं 


[. सत्य (7) या असत्य (#) कहिए 
आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। 
आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। 
वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। 
समचतुर्भुन के सभी भुजाएँ बराबर लंबाई की होती हैं। 
समांतर चतुर्भुग की सभी भुजाएँ बराबर लंबाई की होती हैं। 
समलंब के सम्मुख भुजाए समांतर होती हैं। 
2. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए 


(४) वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। 


(8) 
(0) 
(०) 
(0) 
(8) 
प) 


९5, 
2॥- 2/5- 4 3 6-7 ३-० ॥ ॥033 


3 7६३ 


३). | 
५ 


सम्मुख कोण 
बराबर 


छ् हाँ 


: 2 


ड 


"एन 2 किजआ-्प्र: ५ # . 3. 42-35... > 


धर 


५ आंबा जाए जा हा जा आह 40.4 ह] ध 
रॉ 


(9) आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। 


कोर्ये को समक्षता [०7५ 


श्र 





कल का 
॥।7३3 94 5 6 77३ 9' 4 तय 
४२ बह 


विकर्ण 


बराबर 


परस्पर लंब 
नहीं 
। 


के अन्‍य है कण हे 2५.४५ ४ 












अत 
रा (७ वर्म को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। 
(0) वर्ग, आयत, समचर्तुभुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। 
3, एक बहुभुज सम (0०४०७) होता है, यदि उसकी सभी भुजाएँ बराबर हों और 
सभी कोण बराबर हों। क्या आप समचतुर्भुज (०९॥|7 वृुप्07॥॥/2) की पहचान कर. 
सकते हैं? क्‍ 


9 बहभूज क्‍ 
अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुजों (90४8णा४) का अध्ययन किया 
है। जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। अब हम बहुभुजों की अवधारणा को 

ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे, जिनमें चार से अधिक 


भुजाएं होंगी। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर निम्न 
प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं 





भुजोंओं ह संख्या 





। मी क वक प्रारंभिक आकासें को समझग। (५7 


. आप इस प्रकार के आकार (8॥8/68) अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। खिड़कीयाँ, 
दरवाज़े, दीवार, अलमारीयाँ, ब्लेकबोर्ड, अभ्यास-पुस्तिकाएँ, आदि सभी आयत के 








... आकार के होते हैं। फर्श की टाइल भी आयताकार होती हैं। त्रिभुज की दुढ़ता वाली 
प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग 
किया जाता है। द 


हि 


89 


“(०९७ 


गि 





निर्माण कार्यों में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है। मधुमक्खी अपना घर बनाने में 
बरड़भुज के आकार की उपयोगिता 

जानती हैं। 

॥ अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहाँ-कहाँ पा सकते हैं। 

' 7. 5 27707 प्रश्मावली 5.8 





। !, जाँच कीजिए कि निम्न में से कौन-सी आकृतियाँ बहुभुज हैं। यदि इनमें से 


। कोई बहुभुज नहीं है, तो कारण बताइए। 
| लग, [पं] 
| | ॥ ॥ मास 





(8) .. (9) (०) (५) 
॥॥ 2. प्रत्येक बहुभुज / नाम लिखिए ; 


हु ककअर ५ 
१ प्छ 





0)... ।) (0 





5५७ गपियग् 


(0) (०) र) 

3. एक सम षड़्भुज (6809:॥०:४४०) का एक रफ चित्र खींचिए। उसके किन्ही तीन 
शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज 
खींच लिया है। | द 

# एक सम अष्टभुज (687ांथ ००४९०१) का रफ चित्र खींचिए। [यदि आप 
चाहें, तो वर्गाकित कागज (47रथ०० 04००) का प्रयोग कर सकते हैं )। इस 

. अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। द 

5. किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्ही दो शीर्षों (आसन्‍्न शीषों को छोड़कर) 
को जोड़ने से प्राप्त होता है (यह इसकी भुजाएँ नहीं होती हैं)। एक पंचभुज 
का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। 


६ 


४० रन 2 44 के िक/ कक हू२ १३३ | ७ रब ०» 
५७ अप आिय अछि 


यहाँ कुछ आकार (६॥9/०») दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते 
हैं। प्रयेक आकार एक ठोस (४०0) है। यह एक 'सपाट (॥9) ' आकार नहीं है। 


















| यह गेंद एक गोला... हु यह केन ाती । एक बेलन 
। ््यि के आकार में है। ॥ 
। ञ्ट हे ः पर 

र ट ल्‍्मू 2 श ह टँ ली बी 





यह एक पिरामिड (एण्ब्ागरांव) 


यह बॉक्स (000 एक 
| का आकार है। 


यह पासा (086) एक घन 
घनाभ (०४७०४) है। 


(०7७७) है। 























प्रारंभिक आकारों को समझना | ५; 


किस्हों पीँच वस्तुओं के नाम बताइए जो एक गोले से मिलती-जुलती हों। 
किल्‍्हों ऐसी पांच वस्तुओं के नाम बताइए जो एक शंकु से मिलती-जुलती हों। 
फलक , छिलारे और शीर्ष 
एक त्रिविभीय आकार (06 तंग्रशाशं०१७| ॥॥8/०) की व्याख्या बेहतर प्रकार से 
तभी की जा सकती है, जब उसके फलक ((४०७७;“किनारे (०02०४) और शीर्ष 
(५७285) ज्ञात हो जाएँ। इन तीन पदों; अर्थात्‌ फलंक, किनारे और शीर्ष से हमारा 
क्या तात्पर्य है? 





उदाहरण को लिए, एक घन (८7४७) को लीजिए। 


घन का प्र्ेक ऊपरी वर्गाकर पृष्ठ एक फलक है। इसके दो फलक एक रेखाखंड 
में मिलदे हैं, जो घन का एक किनाश कहलाता है। तीन किनारे एक बिंदु पर मिलते 
हैं, जो घन का शीर्ष कहलाता है। 

सामने एक प्रिज्म (फ़र्ंडा॥) का चित्र दिया 
है।-बगा आपने इसे अपनी प्रयोगशाला में देखा . 
है? इसके दो फलक त्रिभुज के आकार के हैं। 
इसलिए यह प्रिज्य एक प्रिभुजाकार प्रिज़्म 
(#7॥॥8ग्राए फ़ापशा) कहलाता है। 


यह त्रिभुजाकार फलक इसका आधार (४७०) भी कहलाता है। इस प्रिज़्म के दो 





सर्वसम (6०0८8) त्रिभुजाकार फलक हैं। एक आधार और दूसरा ऊपरी सिरा 


(00) कहलाता है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समांतर चतुर्भुज हैं। 





९ 
१ 
| 
४ 
|! 
| 
५ 
४ 








४. ६ (री ] ए 
ढ़ [ (६) | ॥0 


यदि प्रिज़्म का आधार आयताकार हो, तो यह प्रिज़्म एक आयताकार (#€९तद्ना- 
शा) प्रिज़्म कहलाता है। आयताकार प्रिज़्म के लिए क्‍या आपको याद है कि 
एक अन्य नाम क्‍या है? 


एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के 
आकार का हो सकता है और शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। 


सामने की आकूति में एक वर्ग पियमिड (इपुप्आ० 0जथ्या॥0) 
का चित्र दिखाया गया है। इसका आधार एक वर्ग है। क्या आप टा 
एक त्रिभुजाकार पिरामिड की कल्पना कर सकते हैं? इसका एक... 
रफ चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। 








_ बेलन, शंकु और गोले में कोई सीधा किनारा (॥7४8॥6 ०१४०) नहीं होता है। शंकु 
का आधार कया है? क्‍या यह एक वृत्त है? बेलन का आधार भी एक वृत्त है। बेलन 


का ऊपरी सिरा आधार जैसा एक सर्वसम वृत्त है। निःसंदेह, गोले का कोई फलक 
* नहीं है। इसके बारे में सोचिए ! 


हें ४25. 
अं  च 


एक घनाभ एक आयताकार बस जैसा है। इसके 6... 
फलक हें। प्रत्येक फलक के चार किनारे हैं। प्रत्येक [ 
फलक के.चार कोने हैं (जो इसके शीर्ष कहलाते हैं)। 


एक घन ऐसा घनाभ- होता है, जिसके सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। 
इसके ____ फलक हैं। ॥ 
प्रत्येक फलक के __ __ किनरे हैं। का न | 
प्रत्येक फलंक के ___ शीर्ष हैं। ह 


(9 





रे 


| 


प्रारंभिक आकाये को समहाग! ] (| 





एक बेलन एक गोल पाइप जैसा दिखाई देता है। इसका आधार वाला फलक 
और ऊपरी फलक तृत्ताकार होता है। . था 
फलक ;: 

किनारे ; को 





एक शंकु, एक लटूटू (%) या सर्कस के जोकर की टोपी के आकार जैसा दिखाई देता 
फलक : 
किनारे 
कोने $_____ । । 

एक गोला एक गोल कंचे जैसा दिखाई देता है। 
फलक ; 

किनारे 
कोने $:_ " ््ि 

एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है। यह 
चतुष्फलक (०/७76007) भी कहलाता है। | 


के 





4 


























फलक ; । 
कोने ; । 
एक वर्ग पिरामिड का आधार एक वर्ग होता है। 
फलक ; ॒ 
किनारे ; | 

कोने ; | | 
एक त्रिभुजकार प्रिज़्म प्राय: एक केलाइडोस्कोप (79]७00०४००७७) के आकार 
का होता है। इसका आधार और ऊपरी सिरा त्रिभुज के आकार के होते हैं। 
फलक ; द ४ ॒ श् कह हे 
किनारे ;__ है हु रे 
कोने $ ह ॒ ह 5 है ५. 3 - 4६252 2502 





. निम्न का सुमेलन कीजिए : 


(0)  शंकु हैः. 2८ 
(७0) गोला. 0 5 
(0) बेलन.. हक) 7 
(0) घनाभ 0शऐ 


(७) पिरामिड (५) | | 


इन आकारों में से प्रत्येक के दो और उदाहरण दीजिए। 
. 2. निम्न किस आकार के हैं? 
हि हर (४0) आपका ज्यामिति बक्स 
४ (0) एक ईंट 
(०) - एक माचिस की डिब्बी 
(0) सड़क बनाने वाला रोलर (0७) ह 
(०) एक लड्डू वि ओम तक 









२४ धन ५ न ५ श 
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एक रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी लंबाई कहलाती है। 


2, कर की तुलना करने के लिए एक अशांकिक रूलर और एक डिवाइडर उपयोगी 
होते हैं। 


3. जब घड़ी कौ एक हुई एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती है, तो हमे कोण का एक | 
उदाहरण प्राप्त होता है।.... 


# -ककी ना 





एज 


। : भुजाएँ असमान लंबाइयों बाली विषमबाहु त्रिभुज 


 भुजाओं की संख्या, 9... बहुभूज का नाम 


9० ७ ७ 4 ७० 


(| 5 वार कं साललया $ ५ ०५ 
है? हक प ह 


सुई का एक पूरा.चक्कर । घूर्णन कहलाता है। 


समकोण हर घूर्णण है और ऋजुकोण सा घूर्णन है। कोणों को अंशों (6०/7०४४) में मापने 
के लिए हम चाँदे का प्रयोग करते हैं। 
समकोण की माप 90" और ऋजुकोण की माप 80" होती है। एक कोण जिसकी माप 


समकोण से कम हो, न्यूनकोण कहलाता है और जिसकी माप समकोण से अधिक और 
ऋजुकोण से कम हो अधिक कोण कहलाता है। 


एक प्रतिवर्ती कोण ऋजुकोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटां होता है। 
दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ परस्पर लंब कहलाती हैं, यदि उनके बीच कां कोण 90" हो। 


एक रेखाखंड का लंब समद्ठविभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर 
भागों. में विभाजित करता है। 


कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है 
ब्रिभुज॒ के कोणों के प्रकार... | जाम. ............. . 
प्रत्येक कोण न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज 

एक कोण समकोण का समकोण त्रिभुज 

एक कोण अधिक कोण... ..... + अधिक कोण. त्रिभुज 

ओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता ; 
ब्रिधुजों की. भुजाओं की लबाइयो .... गा 





दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर. | समह्ठिबाहु त्रिभुज 
तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर .......समबाहु भिभुज 
बहुभुजों के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार हैं 





त्रिभुज 
अतुर्भुज 
पंच भुज 
षेड्भुज 
हि 22५4 2०:24 ४ 2 कि 


'अ ०-3 कनकत- ७ कर नफत+- १३ ७० १६००५ क ५ "हक ह 








| (९ | +[7|५+ | हु ' 
9. चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है; 





25 ४४०६५ ०३ 0 





8, अल मी मल लि | लिए 0// (६07: /“ / ही मल 
| | समांतर रेखाओं के दो युग्म | समांतर चतुर्भुज 
ह 4 समकोण बाला समांतर चतुर्भुज आयत 

4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुग | समचतुर्भुज 








््ि 4 समकोण बाला समचतुर्भुज कप 0 
0. हम अपने परिवेश में (आस-पास) अनेक त्रिविमीय आकार देखते हैं। इनमें से 
कुछ घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और पिरामिड हैं। 
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सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक 
पिकनिक पर जाना है। वह अपने साथ 0 केले ले जाना चाहती है। क्या 
उसकी माँ उसे 0 केले दे सकती है? उसके पास पर्याप्त केले नहीं हैं, 
इसलिए वह अपनी पड़ोसन से 2 केले उधार लेकर उन्हें बाद में लौटाने का 
आश्वासन देती है। सुनीता को 0 केले देने के बाद, उसकी माँ के पास 
कितने केले बचते हैं? उसके पास कोई भी केला शेष नहीं बचता है, परंतु 
उसे अपनी पड़ोसन को 2 केले वापस करने हैं। इसलिए जब उसके पास 
कुछ और केले आ जाएँगे, मान लीजिए 6 केले, तो वह 2 केले वापस 

कर देगी और उसके पास केवल 4 केले बचेंगे। द 


रोनाल्‍ड एक पेन खरीदने बाजार जाता है। उसके पास केवल ॥2 रु हैं, 
' परंतु एक पेन का मूल्य 5 रु है। दुकानदार उसकी ओर 3 रु की राशि 
उधार के रूप डायरी में लिख देता है। परंतु वह किस प्रकार याद रखेगा. 
. कि उसे 3 रु की राशि रोनाल्‍ड 

को देनी है या उससे लेनी है? 
क्या वह इस उधार की राशि को 
किसी रंग या चिहन से व्यक्त 
कर सकता है? 

रूचिका और सलमा एक संख्या 
पट्टी का जिस पर समान अंतराल 
पर 0 से 25 अंक अंकित हैं एक 
. खेल खेल रही हैं। 


[०[ [23 [व[5[ह[7[उ[]ण/[एछ[छ आन. 



















प्रास्भ में, वे दोनों शुन्य चिहन पर एक-एक रंगीन टोकन रखती हैं। एक थैले 
में दो रंगीन पासे (0८०) रखे हैं और वे एक के बाद एक निकाले जाते हैं। 
इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का है। यदि पासा 
लाल रंग का है, तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है टोकन को उत्ते 

स्थान आगे बढा दिया जाता है। यदि पासा नीले रंग का है, तो उसे फेंकने पर - 
जो संख्या प्राप्त होती है, टोकन को उतने स्थान पीछे कर दिया जाता है। प्रत्येक 
चाल के बाद पासों को थेले में वापस रख दिया जाता है, ताकि दोनों व्यक्तियों 
को दोनों पासों को फेंकने के समान अवसर मिलें! जो 25वें चिहन परं पहले 


'पहुँचता है, उसे जीता हुआ 'माना जाता है। वह खेलना प्रारंभ करती हैं। रुचिका 


लाल पासा प्राप्त करती है और उसे फेंकने पर चार प्राप्त होता है। इस प्रकार 
वह टोकन को पट्टी पर चार से अंकित स्थान पर रख देती है। सलमा भी थेले 
में से लाल पासा निकालती है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करती है। 
इस प्रकार, वह अपने टोकन को तीन से अंकित स्थान पर रख देती है। 

दूसरे प्रयत्म में, रुचिका लाल पासे से 3 अंक प्राप्त करती है और सलम 
नीले पासे से 4 अंक प्राप्त करती है। ब्या आप सोच सकते हैं कि दूसरे प्रयल 
के बाद वे अपने-अपने टोकन किन स्थानों पर रखेंगे? 


रुचिका आगे बढ़ती है और4+ 3, अर्थात्‌ 7 वें स्थान पर अपना टोकन रखती है! 
.. 5५ . . एंएआांफ ह 
| ः 
कु ०073० ३ डर रा 
2१7 ः 2) प 


सलमा अपना टोकन शून्य स्थान पर रखती है। रुचिका ने इस पर आपत्ति 
जताई और कहा कि उसे शून्य से पीछे होना चाहिए। सलमा उससे सहमत हो 
जाती है। परंतु शून्य के पीछे कुछ भी महीं है। वे क्या करें? 


तब सलमा और रुचिका ने इस पट्टी को दूसरी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने दूसरी। 
और पक नीली परटी का प्रयोग किया। 


५७७६४७३२४०४८२०२५५८००५००००००२०-: यम] ॥| 
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अब सलमा ने सुझाव दिया कि चूँकि वह शून्य से एक स्थान पीछे है 
इसलिए इस स्थान को नीले एक से अंकित किया जा सकता है। यदि टोकन 
नीले एक पर है, तो नीले एक के पीछे वाला स्थान 'नीला दो' होगा। इसी 
प्रकार 'नीले दो' के पीछे वाला स्थान “नीला तीन' होगा। इस प्रकार से वे पीछे 
चलने का निर्णय लेती हैं। परंतु उन्हें नीला काग़ज़ नहीं मिला। तब रुचिका ने 
कहा कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हों, तो हमें दूसरी ओर एक चिहन 
का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार, देखिए कि शून्य से छोटी संख्याओं पर 








58.0. [7 2:3,4| 5: 6/7| 8 


जाने के लिए हमें एक चिहन का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके 
लिए उस संख्या के आगे ऋण (-) चिहन का प्रयोग किया जाता है। इससे 
यह प्रदर्शित होता है कि ऋणात्मक (॥824#0०) चिहन लगी हुई संख्याएँ शून्य 
से छोटी होती हैं। इन्हें ऋणात्मक संख्याएँ कहते हैं। 


इन्हें कीजिए 


(कौन कहाँ है ) 


मान लीजिए डेविड और मोहन ने 0 स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना क्‍ है 
प्रारंभ कर दिया है। मान लीजिए कि 0 के दाईं ओर चले कदमों को '+' चिहन 


निम्नलिखित स्थानों को + या- चिहन से निरूपित कीजिए : 
(9) शून्य के बाईं ओर 8 कदम (9) शून्य के दाईं ओर 7 कदम 
(०) शून्य के दाईं ओर । कदम (0) शून्य के बाईं ओर 6 कदम 





से निरूपित किया जाता है और 0 से बाईं ओर चले कदमों को “चिह्न से ..... 
निरूपित किया जाता है। यदि मोहन शून्य के दाई ओर 5 कदम चलता है, तो... 
उसे +5 से निरूपित किया जा सकता है और यदि डेविड शून्य के बाई ओर . 
5 कदम चलता है, तो उसे -5 से निरूपित किया जा सकता है। अब , 


श् भात॑ 


इन्हें कीजिए « 


( मेरे पीछे कौन आ रहा है) 

पिछले उद्ाहरणों में हमने देखा कि यंदिं एक ऐसी संख्या के बराबर चलना है, 
, जो धनात्मक है, तो हम दाई ओर चलते हैं। यदि इस प्रकार का केवल । कदम 
द चला जाता है, तो हमें उस संख्या का परवर्ती (57०००४४००) प्राप्त होता है। 


की गा बग]णत 
निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए ; ह 
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यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है, तो बाई ओर को चला जाता 
हे। 


242५-३0 7-२४. ५+ कर ही 


यदि बाई ओर केवल | कदम चला जाता है, तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती 
([780००८४४०१) प्राप्त होता है है. 3. | 


8॥//77॥॥ ला कि 


>>: __+ 








अब निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए 


. संख्या 


(2 ५० (. ०० 





पूर्वति | 


०-० ५५५००. ५. हा.» >++4-९-»५अगक-- नम --००--..०० 2५५५ मान लीक ल-“ब्मनाऊओ्ल *क-ललननकी क्या: 


6..4 मेरे साथ एक चिह्न लगाइए 


ख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे ऋण (-) चिहन लगा होता 


है। उदाहरणार्थ, यदि हम दुकानदार को दी जाने वाली 


रोनाल्‍ड की देय राशि को दर्शाना चाहते हैं, तो हम इसे 


-3 लिखेंगे। 


नीचे एक दुकानदार का खाता दिखाया जा रहा है जो &/. ३. 


हा 
श 


[! * 


कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि 


को दर्शाता है ; 


सरसों का तेल: 
- चावल 
: काली मिर्च 
गेहूँ... 
| मूँगफली का तेल 


चूँकि लाभ और हानि विपरीत स्थितियाँ हैं, इसलिए यदि लाभ को '+' चिहन 
से निरूपित किया जाता है, तो हानि को '-' चिहन से निरूपित किया जाएगा। 
उपरोक्त खाते में उचित चिहन का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। 


| 


लि लिलज 5 पा पाए 0 हहएा++४ ०४ 7० 


लाभ _ 


हानि 


| 
| 
50 रु ः 
| 250 रु 
225रु. ! 
200. | 
330 


_.++-+०+०+०ैौेी न न नल नबि लिन वि पट) 0० पर टन नल जिन *  चन्‍लऊ 9-3 + 5, 


उचित चिहन द्वारा... 
निरूपण 


4 
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। गणित | 
... इसी प्रकार की अन्य स्थितियाँ, जहाँ हम इन चिहनों का प्रयोग करते हैं नीचे | 
दी गई हैं।. ः 
- जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, ऊँचाई कम होती जाती है। इस प्रकार, समुद्र स्तर 
( तल) से नीचे की ऊँचाई को हम एक ऋणात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते 
हैं और समुद्र तल से ऊपर की ऊँचाई को एक धनात्मक संख्या से व्यक्त कर. 
सकते हैं।.. का द ा 
यदि कमाई गई (अर्जित की गई) राशि को +' चिहन से निरूपित किया 
जाए, तो खर्च (व्यय) की गई राशि को -'' चिहन से निरूपित किया जा सकता 
है। इसी प्रकार 0": से ऊपर के तापमान को ५' चिहन और 0"८ से नीचे के 
तापमान को “” चिहन से निरूपित किया जाता है। 
उदाहरणार्थ, 0" ८ से 0* नीचे के तापमान को - 0"2 लिखा जाता है। 
वास कोजि/ मम ओ द 
नलिखित को उचित चिहन के साथ लिखिए ; 
गा (४) समुद्र तल से ।00 मी नीचे... 
आओ (9) 0" से 25"0 ऊपर तापमान. 
5 (०) 0९८ से 5"८ नीचे तापमान 












। हक करी: पु» 
9. 


सबसे पहले ज्ञात की गईं संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ, अर्थात्‌ , 2, 3, 4,... हैं। यदि हम 
आदत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्पिलित कर लेते है, तो हमें संख्याओं का 
एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। इस प्रकार 
2 2, 3, 4.... पूर्ण संख्याएँ हैं। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन कर 

! चुके हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएँ जैसे-, - 2, -3, - 4, _... 
' 5, .... भी होती हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला. 

| लें, तो हमें संख्याओं गे एक नया संग्रह प्राप्त होगा, जो, ।, 2, 3, .... -॥ अर आक 
| 3,-4, .... है। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णाकों (08०७) का संग्रह कहते हैं।. 













त ] णढ री | ] 
इस संग्रह में , 2, 3, ... धुनात्मक पूर्णाक कहलाते हैं और -, - 2, - 3 
ऋणात्मक पूर्णाक कहलाते हैं। 


आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए ये 
आकृतियाँ अपने सम्मुख लिखी संख्याओं या उनके संग्रहों को निरूपित करती हैं। 


कै +१+% 


4. ७०+-* 


) प्राकृत संख्याएं ) शून्य 


किन ऋणात्मक संख्याएँ .. । पूर्णाक 
तब पूर्णाकों के संग्रह को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है, जिसमें 
पिछली सभी संख्याएँ और उनके संग्रह सम्मिलित हैं। 
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6.2. संख्या रेखा पर पूर्णाकों का निरूपण 


ऋणात्मक पूर्णांक.. ... धनात्मक पूर्णाक 


हक 3-9] 0.33436:% 
एक रेखा खींचिए और उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए, जैसा कि 
ऊपर आकृति में दिखाया गया है। इनमें से एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिंए। 
शुन्य के दाईं और के बिंदु धनात्मक पूर्णाक हैं और इन्हें + , + 2, + 3, इत्यादि या 
केवल , 2, 3 इत्यादि से अंकित किया गया है। शून्य के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक 
पूर्णाक हैं और इन्हें - , - 2, --3 इत्यादि से अंकित किया गया है। 


/ 


इस रेखा पर --6 अंकित करने के लिए, हम शूत्य के बाईं ओर 6 बिंदु ' (कदम) 
चलते हैं (आकृति 6.]) क्‍ 


8 7 <6] 75 थे 73 2 4] ॥) | 2 3 4 5 67 £ 
रा आकृति 6./ शा 


इस रेखा पर+2 अंकित करने के लिए, हम शून्य के दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं 
(आकृति 6.2) क्‍ 


3 छ 60 हर ऊ छ भर (( 3 ॥ 56 
आकृति 6.2 


(४४४५ धाओंँ के 
संख्या रेखा पर - 3, 7, - 4, -8, -। ओर - 3 को अंकित कीजिए। 


6.2,2 पूर्णाकों में ऋमबद्धता 
- 5 रमन और इमरान एक गाँव में रहते हैं, जहाँ सीढ़ियों वाला एक कुआँ है। इस कुएँ 
5... में तली तक कुल 25 सीढ़ियोँ हैं। 
.. एक दिन रमन और इमरान कुएँ के अंदर गए 
हा और उन्होंने पाया कि उसमें जल स्तर तक 8 
.. . सीढ़ियाँ हैं। उन्होंने यह देखने का निर्णय लिया 
:.... कि वर्षा होने पर उस कुएँ में कितना जल आ 
5» जाएगा। उन्होंने इस समय के जल स्तर पर शून्य ॥। | /०/ 

. अंकित किया और उसमें ऊपर की सीढ़ियों को क्रम से ,2,3,4,... अंकित किया। 
: वर्षा के बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर छठी सीढ़ी तक बढ़ गया है। कुछ महीने... 
. बाद, उन्होंने देखा कि जल स्तर शून्य के चिहन से तीन सीढ़ी नीचे पहुँच गया है। - 
. अब वे जल स्तर के गिरने को संगंत सीढ़ियों से अंकित करके देखना प्रारंभ करने 
- के बारे में सोचने लगे। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? जा 















॥:5;7: 





जि, | स्व ड़ 


2 


यकायक, रमन को याद आता है कि उसने एक बडे बाँध 
पर शून्य से भी नीचे लिखी संख्याओं को देखा था। इमरान 
इस ओर ध्यान दिलाता है कि शून्य के ऊपर की सख्याओं 
और शून्य के नीचे की संख्याओं में भेद जानने के लिए कोई 
न कोई विधि अवश्य होनी चाहिए। तब रमन याद करतु; है 
कि शून्य चिहन के नीचे अंकित संख्याओं के आगे ऋण 
चिहन लगा हुआ था। इसलिए, उन्होंने शून्य के नीचे की एक 
सीढ़ी को- से अंकित किया, शून्य के नीचे की दो सीढ़ियों को -2 से अंकित 
किया, इत्यादि। न द 

इसलिए, इस समय जल स्तर-3 है (शून्य से 3 सीढ़ी नीचे)। इसके बाद, जल 
का प्रयोग होने के कारण, जल स्तर । सीढ़ी और नीचे गिर जाता है और-4 हो जाता 
है। आप देंख सकते हैं कि -4 <-3 है। क्‍ द 
उपरोक्त उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, रिक्त खानों को > और < चिहनों का 
प्रयोग करते हुए भरिए ; ' क्‍ 
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पा] || 
7.६. गिंत 


आइए अब पुनः उन पूर्णाकों को देखें जो एक संख्या रेखा पर निरूपित किए 
गए हैं। डेट इ 


आकृति 6.3 ह गे 
हम जानते हैं कि 7> 4 होता है और ऊपर खींची गई संख्या रेखा से हम देखते 
हैं कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है (आकृति 6.3)। 


इसी प्रकार,4 > 0 और संख्या 4 प्नंद्या 0 के दाईं ओर स्थित है। अब चूँकि संख्या 
0 संख्या -3 के दाई ओर स्थित है इसलिए 0>-3 है। पुनः संख्या -3 संख्या 
-8 के दाईं ओर स्थित है। इसलिए -3>-8 है। | 
. इस प्रकार, हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओरूतचलते हैं, तो संख्या 
का मान बढ़ता है और जब हम बाई ओर चलते हैं, तो संख्या-क़ा मान घटता है। 

अत;,-3 <-2,-2<-,-! <0, 0 <, | <2, 2 < 3 इत्यादि। द 

इस प्रकार, संख्या रेखा पर शून्य के दाई ओर स्थित संख्याओं के मान बढ़ते जाते 
हैं और शून्य के बाई ओर स्थित संख्याओं के मान घटते जाते हैं। ध्यान दीजिए कि 
* ये मान इन संख्याओं की शून्य से दूरियों के आधार पर बढ़ते या घटते हैं। ध्यान 
दीजिए कि शून्य के दाईं ओर संख्याओं के संख्यात्मक मानों के बड़े होने पर उनके 
मानों में बढ़ोत्तरी होती है, परंतु शून्य के बाई ओर संख्याओं के संब्यात्मक मानों के 
बड़े होने पर उनके मान घटते जाते हैं।..._ 


अत,, पूर्णाकों के संग्रह को ..., -5, -4, -3, - 2, - ।, 0, , 2, 3, 4, 5... लिखा जा 
सकता है। 


है 207 88 काजि। हा 4.३. 3. आम 
निम्नलिखित संख्या युग्म > या< का प्रयोग करते हुए. तुलना कीजिए 
. 0[_]-8 3४० १ |]. - [5 

 8॥_]-5 ; ॥. [7] 


है 6 8 





धमाके कद 


उपरोक्त प्रश्नों से, रोहिणी निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचती है : 

(४) प्रत्येक धनात्मक पूर्णाक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। 

(0) शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णाक से छोटा होता है। 

(०) शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णाक से बड़ा होता है। 

(0) शून्य न तो एक ऋणात्मक पूर्णाक है और न ही एक धनात्मक पूर्णाक है। . 

(०) कोई संख्या शून्य से दाई ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी 
होगी। 

(#) कोई संख्या शून्य से बाई ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी, उतनी ही छोटी 

..  होगी। | 

क्या आप उससे सहमत हैं? उदाहरण दीजिए। 


0050 १ संख्या रेखा को देखकर निम्मलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
््ि -8 और-2 के बीच में कौन सी पूर्णाक संख्याएँ स्थित हैं? इनमें से 
कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है ओर कौन-सी संख्या सबसे छोटी है? 
8 और-2 के बीच स्थित संख्याएँ -- 7,-6,-5, - 4 और -3 है। 
इनमें से -3 सबसे बड़ी संख्या है और - 7 सबसे छोटी संख्या हैं। 
यदि मैं शून्य पर नहीं हूँ, तो मेरे चलने पर क्या होता है? 
आइए सलमा और रुचिका द्वारा पहले खेले गए खेल पर विचार करें। मान लीजिए 
कि रुचिका का टोकन 2 पर है। अगली बार, उसे लाल पासा प्राप्त होता है और उसे 


फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि वह 2 के दाईं ओर 3 स्थान 
चलेगी। 


इस प्रकार, वह 5 पर आ जाती है। 


| 


७००००१७०५० ०७ 
& | 


रे टप्णश 
8०7७ है ऐप न्‍ 
भू 8 की 
है 
।. 438 प किए । १ 
/ 3 < कलर ( ॥/००५४४+ * न 
॥ 










है. 
गई 
| 727. ॥|४॥६| 

॥ 53 


दूसरी ओर, यदि सलमा । पर थी और थैले में से नीला पासा निकालती है, जिसे फेंकने 
पर उसे संख्या 3 प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ है कि वंह । के बाईं ओर 3 स्थान चलेगी। 
: इस प्रकार, वह ...2 पर पहुँच जाएगी। 





(जार. | 


| ॥ 2 45 67 8]78] 


संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए ; द 
हा 2 : ()-3 पर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुँचने के लिए, हम 
किस दिशा में और कितने कदम चलें? .. द द 
(0) यदि हम संख्या --6 के दाईं ओर 4 कदम चलें , तो किस संख्या 
प्रर पहुँच जाएँगे? म 
: (४) हमें-3 के बाई ओर 6 कदम चलने पड़ेंगे। 


७) हम संख्या -2 पर पहुँच जाएँगे। 


$ 


ह्ले 












प५३८ नम 6 सन 
बभासिला ॥, | 


: निम्नलिखित के विपरीत ( 0०77०शभां(०8) लिखिए ; 


2] 
(9) भार में वृद्धि. (0) 30 किमी उत्तर दिशा 
(९) 326 ई पूर्व - (0) 700 रु की हानि 


(6) समुद्र तल से. 00 भी ऊपर 


2. निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिहन लगाकर पूर्णाकों के रूप में... 
(8) एक हवाई जहाज़ भूमि से दो हजार मीटर की ऊँचाई पर उड़ रहा है। 
(0) एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर. की गहराई पर चल रही है। 
(०) खाते में 200 रु जमा कराना। द 


. (0) खाते में से 700 रु मिकालना। 








3, निम्मलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए ; 





(४) +5 (9)-70.. (०)+३$ (0) - (०)-6 00 
4. संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है, जो पूर्णाकों ८. 

को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ० 

ज्ञात कीजिए ४ 

(७) यदि बिंदु 3) पूर्णाक + 8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? पर 

(9) क्‍या 5 एक ऋणात्मक पूर्णाक है या धनात्मक पूर्णांक है? की! 

(0) बिंदु 8 और 8 के संगत पूर्णांक लिखिए। 

(0) इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? | 

(०) सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। को 
5. वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के पाँच स्थानों पर रहे तापमानों की सूची 7 + 

नीचे दी गई है द के | 

स्थान तापमान 

सियाचिन 0" से 0"0 नीचे ................. 

शिमला शा स 900 गीचे «नल 

अहमदाबाद . 0९0 से 30"0 ऊपर ................ 

दिल्ली 00 से 2077 आप ५ ३ूअू 0७ 

श्रीनगर ("से 5९ नीचे. .७.७६६«॥४ 





(७) इन स्थानों के तापमानों को पूर्णाकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। 


: (0) निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस (706072० (थश०४) में तापमानों को 
निरूपित करती है ; 


“पा वध धागा या पी यिक्‍ंक्‍िक्‍ क्‍ि पी ए एफ वि एव वीीाएी पक " एक य"। 
- 25 -20 “5 “0 -5$ 0. 5 [0.5 20 25 30 35 40 


उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। 
(०) कौन-सा स्थान सबसे ठंडा है? | 
. (0) उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 0"( से ऊपर है। 





हा. जे 
॥॥ 6॥ 8 
जय 


6. निम्नलिखित युग्मों में, कौन-सी संख्या, संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाई ओर 


स्थित है? 

(9) 2, 9 (9) - 3, - 8 (20 003 

(() - [, 0 (६) - 6, 6 (0) ], -00 द 
7. नीचे दिए हुए युम्मों के पूर्णोकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए (बढ़ते हुए क्रम में . 

लिखिए) 


(७) 0और- 7... 0)-4 ओर 4 
(0) - 8 और -5 (४) - 3) और - 23 

8. (४) -20 से बड़े चार ऋणांत्मक पूर्णाक लिखिए। 
(9) - 70 से छोटे चार ऋणात्मक पूर्णाक लिखिए। 


9, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यद्‌ कथन असत्य है, तो 
सत्य बनाइए। 


(0) संख्या रेखा पर - 8, - 0 के दाई ओर स्थित है। 
(0) संख्या रेखा पर - 00, - 50 के दाईं ओर स्थित है। 
(०) सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णाक - | है। 
(0) -26 पूर्णाक - 25 से बड़ा है। 
-0, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
(8) यदि हम -2 के दाई ओर 4 कदम चलें, तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएँगे? 
(9) यदि हम | के बाई ओर 5 कदम चलें, तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएँगे? 


(०) यदि हम संख्या रेखा पर-8 पर हैं, तो -- 3 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा 
में चलना चाहिए? 


(0) यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, तो- पर पहुँचने के लिए, हमें किस दिशा द 
. में चलना चाहिए? 





इन्हें कीजिए 


(ऊपर और नीचे जाना या चलना ) 


मोहन के घर में, छत पर जाने के लिए ओर नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णाक 
मानें और नीचे गोदाम. में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णाक 
मानें, तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 मानें। 












प ] | 7 * गृा॥0६ 
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निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ,और अपने उत्तर को पूर्णाकों के रूप में 


लिखिए ; 
(४) भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। 
(9) भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलिए। 


(०) भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर बहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर 
चलिए। 


0 कक 


(0) भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए। 


(०) भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 72 सीढ़ी ऊपर 
चलिए। 


फ ५ का (9) भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 5 सींढी ऊपर 'चलिए। 
का (8) भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 0 सीढ़ी नीचे चलिए। 


अमीना ने इन्हें नीचे दिखाए अनुसार लिखा 
हर (8)+ 6 द 0)-4.... 
रा (०)७5)++3)5+8 (0) (-6+(-2)5- 
हे (०)(-5)+ +2)5+7 (0) (-8) + ५5) 5-3 
(8) (+7) + (0)  7 | | 
उसने कुछ गलतियाँ की हैं। क्या आप उसके उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और 
गलतियों को सही कर सकते हैं? 
प्रयाप्त कोजिए] द है कक को 
भूमि पर क्षेतिज संख्या रेखा के रूप में एक आकृति खींचिए, जैसा कि नीचे 
दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण में दिए प्रश्नों की ही तरह कुछ प्रश्न बनाइए । 
और फिर उन्हें अपने मित्रों को हल करने के लिए कहिए। । 


“0-9 -है -7 -6 -$ -4 -3 --2 -। ]2 9 ]0 
23 बल ॥म:॥ आल जल वि मिहिस की की मिल ही हि 3 लक हल हि हिल त 












॥|एक खेल 


दो पासे लीजिए जिनमें से एक पर । से 6 तक की संख्याएँ अंकित हों और दूसरे 
| पर तीन '+' चिहन और तीन '-” चिहन अंकित हों। द 








न. तप५७७* ० २8-०२ क ननत+44१०४०५४०५५---८ 
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पूर्णाफ [६] 
खिलाड़ी भिन्‍न-भिन्‍न रंगों के बटन [(या प्लास्टिक के काउंटर (00प्रा-)] 
संख्या पट्टी पर 0 स्थान पर रखेंगे। दोनों पासों को प्रत्येक बार फेंकने के बाद, 
खिलाड़ी देखेगा कि उसने उन पासों पर क्या प्राप्त किया है। यदि पहले पासे पर 3 
और दूसरे पासे पर -आता है, तो उसे -3 प्राप्त हुआ है। यदि पहला पासा 5 दर्शाता 
है और दूसरा पासा '+' दर्शाता है, तो उसे + 5 प्राप्त हुआ है। 
हा आओ. 5 8 5 


' अपकरक पति सी पके फीट बीह५ ए४:) ०९० ( न /गि.एका।व 7: पक 33/२+-0३4 6०:0४ २०६ ० ५ आर: १५६, च 
व्यय पा ०३० ००... न री++०५+ -७.. 





जब किसी खिलाड़ी को + चिहन प्राप्त होता है, तो वह आगे की दिशा में (+ 25 
की ओर) चलता है और जब किसी खिलाड़ी को -चिहन प्राप्त होता है, तो वह पीछे 
की ओर (-25 की ओर) चलता है। 

प्रत्येक खिलाड़ी दोनों पासों को एक साथ फेंकता है। वह खिलाड़ी जिसका बटन 
(या काउंटर) -25 को छ लेता है, वह खेल से बाहर हो जाता है और वह खिलाडी 
जिसका बटन (या काउंटर) + 25 को छू लेता है, वह खेल में जीत जाता है। 

आप इसी खेल को ऐसे 2 कार्ड लेकर जिन पर +, + 2, + 3, + 4, + 5 और 
+ 6 तथा - , - 2, - 3, - 4, -5 और -- 6 अंकित हो, भी खेल सकते हैं। कार्ड 
निकालने के प्रत्येक प्रयत्व के बाद उन्हें फेंट लीजिए। 


कमला, रेशमा और मीनू इस खेल को खेल रही हैं 





कमला ने तीन लगातार प्रयत्तों में + 3, + 2, + 6 प्राप्त किया। उसने अपना काउंटर 


विनय. 2 ड़ 


+ | | पर रख दिया। रेशमा ने - 5, +3 और + । प्राप्त किया।, उसने अपना काउंटर 
. ] पर रख दिया। मीनू ने तीन लगातार प्रयतों में + 4, - 3 और - 2 प्राप्त किया। 
उसका काउंटर किस स्थान पर रखा जाएगा?-। पर या+ | पर/ 
इन्हें कीजिए द 
दो भिन-भिन्‍न रंगों के सफ़ेद और काले रंगों के दो बटन लीजिए। आइए एक 
सफ़ेद बटन को (+ ) और एक काले बटन को (-. ) से व्यक्त करें। एक सफ़ेद बटन 
(+ [) और एक काले बटन (- ॥) का युग्म शून्य व्यक्त करेगा, अर्थात्‌... 











[4 + (- ) + 0| 
निम्नलिखित सारणी में, पूर्णाकों को रंगीन के बटनों की सहायता से दिखाया 
गया है 
। रंगीन बटन द यूर्णाक | 
.. ६9) ७० ७० ७9 ६५ क्‍ 5] 
या 866 +थ+ऋ/| 
| ... ७9 0] 
' आइए इन रंगीन बटनों की सहायता से पूर्णाकों को जोडे। निम्नलिखित सारणी को 
३ देखिए और उसे पूरा कीजिए 
दे _.. ६9 69 ६३ + ६9 ६9 5६9 ६३ ६9 ६9 ६9. (+3)+(+ 2) 5+5 
हे ४ । 868+- ७9-#806७&6 ... (-2)+(-)%-3 
न्‍ | (६9) ७2 ८ ७० ७५ ७५ $9 (४५ 9३ ७० पल कल लक ह | 
ः | 6 एक छ9+-९%96७9-....ई..फ 7 रकम » 


._ जब आप दो थध्नात्मक संख्याएं प्राप्त करें, तो उन्हें जोड़िए। जैसे (+3)+. 
(+2) 5+5[3+2] है। जब आप दो ऋणात्मक संख्याएँ प्राप्त करें, तो भी उन्हें 
जोड़िए, परंतु उत्तर में ऋण चिहन (-.) लगा दें। जैसे (2) + (-) &-3 है। 





निम्नलिखित का योग ज्ञात कोजिए ; 
(४) (- ) + (- 2) (७) (+0)+ (+ 4) 
(०)(-32)+ (-25) . (9 (239) + (+ 40) 





अब इन्हीं बटनों की सहायता से एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक 
पूर्णाक को जोडिए। बटनों को युग्मों में हटाइए, अर्थात्‌ । सफेद बटन और । काले 
बटन को साथ लेकर हटाइए [चूँकि (+ )+(-)-0]। शेष बटनों की जाँच कीजिए। 


(७) (-4)+ (+ 3) 9 099? 
-(-))+(-)+०939) ०9 68 ७6.6 
न्‍ (-)+05- +-+] श्छे 
0) +४4)+८-७. क्‍ ७ & ७; 
96७ ७ 
5 +)+(०3)+(-3) / 69 / ६0 / 85 
७06७ ७ 
्(+)+05&+व_ (डे 


आप देख सकते हैं कि 4 _ 3 का उत्तर | है और-4+3--.। है। 


अतः, जब आपको एक धनात्मक पूर्णाक और एक ऋणात्मक पूर्णाक को 
जोड़ना हो, तो आपको इन पूर्णाकों के संख्यात्मक मानों (॥रणगाशपंट््ना 


४. गणित 


५0७९६ ) को देखकर, ( दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जाँचने के लिए उनके 
साथ लगे + या - चिह्दनों को छोड़ दीजिए )। सहायता के लिए कुछ और 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं ; 


(०) ७5)+(-8) 5+5)+(-9)+(-3)50+ (-3)5(-3) 
(4) (+ 60) + (4) र(+ 2) + (+4)+ (-4) # (+2)+05-+2 
निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए ; 


(8) (- 7) + (+ 8) ... 0)(-9+09#3) 
(०) (+ 7) + (- 0) (५) (+2) + (- 72 


6.3.] संख्या रेखा पर पूर्णाकों का जोड़ना (योग ) 

भिन्‍न-भिन्‍न रंगों के बटनों का प्रयोग करके पूर्णाकों को जोड़ना सदैव 
द सरल नहीं होता है। क्या हमें जोड़ने के लिए, संख्या रेखा का प्रयोग 
पे करना चाहिए? मा द 

है (0) आइए संख्या रेखा पर 3 और 5 को जोडें। 













* न 
९०५, ३६७६०९०९९ १०७ 
डर बची गज, 
<' ० ि 
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आकृति 6.4 


| संख्या रेखा पर, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं. ह 
। , और 3 पर पहुँचते हैं। फिर हम 3 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं और 8 पर पहुँचते 
हैं (आकृति 6.4)। इस प्रकार, हमें 3 + 5 > 8 प्राप्त होता है। 


















पूर्णाक 85% 


(॥) आइए संख्या रेखा. पर -3 और -5 को जोडें 


हे आब ४8 बा 0 पाए जी! मा भा या 26७ घ॥! 556 ४३ ४४26 
हा अल आह 


| 
का ५9 - कक ०. ५ बह ०, है 
अक ० चीज + ०, ५ ' ध्थै 
४... # की &॥००६ * 
७०५,[.. 430 ««"'* (-) 


आकृति 6.5 


* 


संख्या रेखा पर, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाई ओर 3 कदम चलते हैं 
और -3 पर पहुँचते हैं। फिर हम -3 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं और -8 पर 
पहुँचते हैं (आकृति 6.5)। 
इस प्रकार, हमें (- 3) + (-5)-- 8 प्राप्त होता है। 
हम देखते हैं कि जब हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णाकों को जोड़ते हैं, तो योग एक 
धनात्मक पूर्णाक होता है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णाकों को जोड़ते हैं, तो योग एक 
ऋणात्मक पूर्णाक होता है। 
उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि किसी संख्या में एक धनात्मक पूर्णाक 
को जोड़ा जाए, तो प्राप्त योग उस संख्या से बड़ा होता है तथा यदि किसी संख्या 
में एक ऋणात्मक पूर्णाक जोड़ा जाए, तो प्राप्त योग उस संख्या से छोटा होता है। 
'इसकी जाँच करने के लिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों को संख्या रेखा को 
सहायता से जोडिए द 
(8) (-2)+ (- 4) (9) (+ 4) + (+ [) 
(०) (-)+ (- 0) (9) (+ 5) + (+ 6) 
(0॥) मान लीजिए हम संख्या रेखा पर (+ 5) और (- 3) का योग ज्ञात करना 
चाहते हैं। 


ताक का या 080 58085 क “26 >> 5 न 0 |. 0 ]09/% 4: है 75 


ह | आकृति 6.6 
पहले हम, संख्या रेखा पर 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं 













0, गणित 


और 5 पर पहुँचते हैं। फिर हम 5 के बाई ओर 3. कदम चलते हैं और 2 पर पहुँचते 
हैं। (आकृति 6.6) - '। कि ह 
इस प्रकार, ६5) +(-3) >2 है। : कह 
(५) इसी प्रकारं, आइए संख्या रेखा पर (-5) और (+ 3) का योग ज्ञात करे. 


0 


/ 


बन्याया एप सस्ण जन प-प-_..0॥ कर 
4022 4 00% के 8, हे 0 कक कै 
आकृति 6.7 
पहले हम 0 से प्रारंभ करके, 0 के बाई ओर 5 कदम चलते हैं और-5 पर 
हैं। फिर हम - 5 के दाईं ओर ३ कदम चलते हैं और -2 पर पहुँचते हैं। 
इस प्रकार, (-5) + (६3) >-2 है। (आकृति 6.7) 
गम क्ोजित (२ 3 ३ द 
[. संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए ; 
(७)(-2)2+6. (0)८-6)+2 द 
ऐसे दो और प्रश्न बनाइए तथा संख्या रेखा की सहायता से उन्हें हल कीजिए। 
2. संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए ; 
00% 0 % 5): 0/-9% ६] 0) द 
. (०0(-7)+ (+ 9) (५) (+ 40) + (- 5) 
ऐसे पाँच प्रश्न और बनाइए तथा उन्हें हल कीजिए। 
आइए 3 और-3 को जोड़ें। पहले हम 0 से प्रारंभ करके, 0 के दाईं ओर 3 कदम 


चलकर 3 पर पहुँचते हैं। फिर हम 3 के बाई ओर 3 कदम चलते हैं। अंत में हम 
कहाँ पहुँचते हैं? सम 5 


र पहुँचते 


(हे 
कतई मा आग बा शा | 
0 व 3 ते 5 हु 
आकृति 686... 


| ३४५३९/००२॥॥ 


“7 6 -5 -4 -3 2 


कह '+१५५३»००३००७ ५». है| व ४ छा ी०-७+क 0३९%-२०००७४, 





आकृति 6.8 से, हम देख सकते हैं कि हम 0 पर पहुँच गए हैं। अत: 3+ (- 3) 
-0 है। इसी प्रकार, यदि हम 2 और -2 को जोडे, तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार, 
संख्या युग्मों 3 और -3, 2 और - 2, इत्यादि संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। 
ऐसी संख्याएँ एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम ( 860096 ॥7?९5९ ) कहलाती हैं। 
6 का योज्य प्रतिलोम क्‍या है? -7 का योज्य प्रतिलोम क्‍या .है? 
55४5 ५»: संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, वह पूर्णाक लिखिए, जो 
(४) - से 4 अधिक है। | का 
(9) 3 से 4 कम है। 


| : (४) हम “वह पूर्णाक ज्ञात करना चाहते हैं जो -। से 4 अधिक है। 
इसलिए, हम -] से प्रारंभ करते हैं और -] के दाई ओर 4 कदम _ 
चलते हैं। इससे हम 3 पर पहुँच जाते हैं, जैसा कि नीचे आकृति 
6,9 में दर्शाया गया है। 


ज्क 
2] 


कि ँ कर मे ्ा है| 
-“» - # “3 -2 ऊना 0 


आकृति 6.9 
अत:,-] से 4 अधिक पूर्णाक 3 है। 


(9) हम वह पूर्णाक ज्ञात करना चाहते हैं, जो 3 से:5 कम है 
इसलिए, हम 3 से प्रारंभ करते हैं और 3 के बाई ओर 5 कदम... 
चलते हैं। इस प्रकार, हम -2 पर पहुँच जाते हैं, जैसा कि आकृति 
6.0 में नीचे दिखाया गया है। 





228: 





अतः, 3 से 5 कम पूर्णाक -2 है। 
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र 
; 8) 7 


कक चाह 2४ हा 25 ०९ हि 
पा है 4 (५ | न्‍्त 
५ 8 5 

0 मे है 4 पल टू ४ [ 

















(० (-0)+(-7) 

(8) (- )+ (-2) + (- 3) 
| 3. संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए ; 
(४) ॥[ + (-7) 

(0) (-0) + (+ 9) 
(०) (- 380) + (- 270) 


५ योग (-9)+ (+4) + (- 6) + (+ 3) ज्ञात कीजिए। 
: हम संख्याओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं कि 
_धनात्मक पूर्णाक एक समूह में हों और ऋणात्मक पूर्णांक एक 


समूह में हों। इस प्रकार 


(० 9)+(+ 4) + (- 6) + (+ 3), 
: घ्ू(-9)+ (- 0) + (+4) + (+ 3) » (- 45) + (+ 7) 


+२ौ०३+(-7)+(+7) 5-8 + 0 -- 8 


: (30) + (- 23) + (- 63) + (+ 55) का मान ज्ञात कोजिए। 
! (30) + (+ 55) + (-. 23) + (- 63) 


८85+ (- 86) >- [ 


: (-0), (92), (84) और (- 5) का योग ज्ञात कीजिए। 
: (-0) + (92) + (84) + (- 5) 


८ (-0) + (- 5) + 92 + 84 
८ (- 25) + 76 « 5 


प्रभ्नावली & 


| ४० :: ।], संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, वह पूर्णाक ज्ञात कीजिए जो 


! (४) 5 से 3 अधिक है (9) -5 से 5 अधिक है 
6 5... (०)2से 6 कम है (0) -2 से 3 कम है... । 
300 0 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए ; 

(४) 9+(- 6) (0) 5 + (- ) 


(60) (-5)+0 
() (-2)+ 8 + (- 4) 


(0) (-3) + (+ 8) 
(0) (-250) + (+ 450) 
6) (-2]7) + (- 400) 





॥व . 
$ पक 24] 


4, निम्मलिखित का योग ज्ञात कीजिए ; | हु 
७) 37 और - 354. (७) -52 और 52 हा 
(०0) -32, 39 और 92.. (0) -50, - 200 और 300 

5. निम्नलिखित के मान ज्ञात कौजिए ; 
(8) (- 7) + (>> 9)+4+ 46 
(0) (37) + (-2)+ (- 65) + (- 8) 
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] 
हे 
रद 






6.4 संख्या रेखा की सहायता से पूर्णाक्कों का व्यवधालय 4 जहावा | 


प्रत्येक व्यवकलन कथन के लिए, हमें संगत योग कथन प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, 
- व्यवकलन कथन 6-2+-4 के लिए, हमें संगत योग कथन 6-4+ 2 प्राप्त है। 
अर्थात्‌, व्यवकलन कथन के लिए “यदि हम 6 में से 2 घटाते हैं, तो क्या प्राप्त होता 
है'' हमें यह ज्ञात करने की आवश्यकता है कि “2 में क्या जोड़ा जाए कि 6 प्राप्त 
हो?'' हम जानते हैं कि इसका उत्तर 4 है। आइए एक संख्या रेखा की सहायता से 


च्स्श्ड्र 





| : इसे समझने का प्रयत्न करें (आकृति 6.)। 

; (4 

| कर हे औ- न 
ा . >ह -7-6-5 -4-3 -2 -। 0 | 2 3.4 5 ५.7 8४ 


आकृति 6,7। 


यह दर्शाती है कि 6 प्राप्त करने के लिए, हमें 2 में 4 जोड़ना चाहिए। 
आइए अब (-- 6) - (-2) का मान ज्ञात करें|. 
व्यवकलन कथन (- 6) - (-2)5[__] के लिए,संगत योग कथन (-6) -[_]. 
+ (-2) है। अर्थात्‌ (- 6) प्राप्त करने के लिए, (-2) में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 
संख्या रेखा यह दर्शाती है कि (--6) प्राप्त करने के लिए (- 2) में (- 4) जोडना 
चाहिए। (आकृति-6.2) 





५३३ ॥वाए 
207 6] 


+११९०५३, 
गा ० 


न्क 


है] 
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ह | आकृति 6./2 
अतः, (- 6) - (2 ही: 
परंतु हम जानते हैं कि (-6) + (+ 2) --4 है। द 
अतः, (-6) में से (-2) को घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि (-6) में (2) का 
योज्य प्रतिलोम जोड़ लिया जाए। 
. आइए व्यवकलन पर कुछ और उदाहरण लें। 
हा ! - (7 0)-(-0) का मान ज्ञात कौजिए। द 
हल... £79)-60) |[_]]का अर्थ (-8) -[+ (-0 है। 
द .. संख्या रेखा हमें दर्शाती है कि (- 8) प्राप्त करने के लिए, हमें 
(-0) में (+ 2) जोड़ना चाहिए (आकृति 6.3) 


७४४१९१+४११५०४३५८ , 
:+- 4 कि 03220 
रु ग 
ड़ 
च्ब्े 


"५ मु 


७ है | आ आ का का था | वद्ाण 
7!7-0-9 -8)7 -6-5-4-3-2 -] 0 ] 2 


आकृति 6,/3 


आर । 


आय 4 | 
3 4 5 67 


_ परंतु हम जानते हैं कि (-8)+ (+0) -+ 2 होता है। 
अत; (-8) में से (-0) घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि (-9) में 
(- 0) का योज्य प्रतिलोम जोड़ लिया जाए। इस प्रकार, एक 
'पूंणाक में से एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए, यह पर्याप्त है 
: क्रि घटाए जाने बाले पूर्णाक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे 
: पूर्णाक में जोड़ लिया जाए। . ५ के के, 





र्णकि [| 
(- 0) में से (-4) को घटाइए। 
(- 0) - (-4) 5 (-0) + (-4 का योज्य प्रतिलोम) 





नू-]0+45-6 
फाताएय * ६-3) में से ((3)को घटाइए।..._ 
कु (- 3) - (+ 3) 5 (-3)+ (+3 का योज्य प्रतिलोम॑) 
5(-3)+(-3) 5-५ 
!, घटाइए 
(8) 35 - (20) (0) 72 - (90) 
(0) (-5)-(- 8) (0) (20) - (3) 
0 का 620 कु (0 (-32)-(-40) 


2, रिक्त स्थानों को >, < या ८ से भरिए 


. (8) (-3)+(- 0) (7 3)-(- 0) 
(0) ("2)-(०0) ___ _(८3)+(- $[) 


(०) 45 - (-- ]) 57+(-4) 
(0) (-25)- (7 42)___(-42) - (- 25) 

3. रिक्‍त स्थानों को भरिए क्‍ 
(8) (-8)+ ___ 0०0 (0) (3+___-0 
(0 2+(-72)5___ (0) (-44+___5--!2 
(७) __-55"-[0 


4. मिम्मलिखित के द मान ज्ञात कीजिए 
(0) (-7)-8-(-25). 0) (-3)+32->8-] 
(०) (-7)7+ (-8)+ (- 90) (9) 50 - (- 40) - (-2) 


00 2/200072 2720] 





मत लि अल सम पर जमन पल है 
४० यह हि अल... 










_99: गणित निकनक 


जब: टत: + 70५ |७/पक्षकप ९० 


हमने क्‍या अर्चा की? 
हमने देखा कि कई बार हमें ऋणात्मक चिहनों वाली संख्याओं की आवश्यकता पढ़ती 


है। यह तब होता है जब हम संख्या रेखा पर शून्य के नीचे जाएं। ये ऋणात्यक संख्याएँ 


कहलाती हैं। इनका प्रयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं तापमान, झील या नदी में 
पानी का स्तर, रैंक में तेल का स्तर इत्यादि। इनका प्रयोग उधार खाते या लेनदारी में. 
भी होता है। _ प | 


“० 7+-3,-2, - , 0, 2, 3, 4, ... जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णाक कहते है। 
/-,-2, “3, -4, ... ऋणात्मक संख्याएँ है जिन्हें ऋणात्मक पूर्णाक कहा जाता 
है और ।, 2, 3, 4, ... धनात्मक सख्याएँ हैं जिन्हें धनात्मक पूर्णाक कहते हैं। 


हमने यह भी देखा कि किसी दी हुई संख्या का एक अधिक उसकी परवतीं संख्या 
होती है और एक कम लेने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। 8 


हमने देखा | 
(3) जब समान चिह्न हों तो, जोड़िए और वही चिहन लगाइए। 


(0 जब जब दो धनात्मक पूर्णाकों को जोड़ा जाता है, हमें एक धनात्मक पूंणाक. 
मिलता है जैसे, (+ 3) + (+2)5+ 5] | 


() जब जब दो ऋणात्मक पूर्णाकों को जोड़ा जाता है, हमें एक ऋणात्मक 
पूर्णाक मिलता है [जैसे, (-2) + (- ) 5-3] 


(0) जब हमारे पास अलग-अलग चिहन हों तो घटाकर बड़ी संख्या का चिहन लगा 
देते हैं। [ 


हमने दिखाया कि किस प्रकार पूर्णाकों का योग तथा व्यवकलन संख्या-रेखा पर. 


_ दिखाया जा सकता है। 





5, 
४००5. 


अध्याय है; 
ग्रिल 








|. भूमिका 


सुभाष ने [ए और ५ कक्षा में भिन्‍नों (॥78०॥0॥5) के बारे में पढ़ा था। परंतु वह 
इस बारे में बहुत विश्वस्त नहीं था और इसीलिए जब भी उसे अवसर मिलता 
वह भिन्‍नों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता था। एक अवसर तब आया जब 
वह घर से अपना लंच (]700) लाना भूल गया। उसकी एक मित्र फरीदा ने 
उसे अपने साथ लंच करने के लिए आमंत्रित किया। उसके लंच बॉक्स में पाँच 
पूर्ियाँ थीं। इसलिए, सुभाष और फरीदा दोनों ने दो-दो पूरियाँ ले लीं। फिर 
फंरीदा ने पाँचवीं पूरी के दो बराबर भाग (आधे भाग) किए और उनमें से 
एक-आधा (०४०॥४॥7 भाग सुभाष को दे दिया और दूसरा आधा भाग स्वयं 
ले लिया। इस प्रकार, सुभाष ओर फरीदा दोनों ने दो पूर्ण पूरियाँ और एक आधी 
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पूरी ली। 
2 पूरियाँ + आंधी पूरी-सुभाष ै 2 पूरियाँ + आधी पूरी-फरीदा 
आपकी अंपने देमभिंक जीवन में, किन परिस्थितियों में भिन्‍नों का सामना 
करना पडता हैं? | 


सुभाष जानंता था कि एक-आधे (०७-७४) को - लिखा जाता है। पूरी 








।|[/।६: 


पड पु 
0 
५ 
- 


खाते क्‍ समय, उसने अपनी आधी पूरी को पुनः दो बराबर 


| 
भागों में बाँ० लिया और फरीदा से पूछा कि यह टुकड़ा पूर्ण हम ) न 


पूरी का कौन सा भाग अथवा भिन है। (आकृति 7.) 
बिना कोई उत्तर दिए, फरीदा ने भी अपनी आधी पूरी को 
दो बराबर भागों में बाँट लिया और सुभाष के भागों के साथ ..” ल्‍ 
रख दिया। उसने कहा कि इन चारों बराबर भागों से मिलकर |... 


आकृति 7. | 


एक पूर्ण (४॥०/७) बनता है। (आकृति 7.2) अत,, प्रत्येक जे हु /' 


बराबर भाग एक पूर्ण पूरी का एक-चौथाई (6-०७) 


है और ये चारों भाग मिलकर - या | पूर्ण पूरी होगा. अकिवि72 
खाते समय उन्होंने यह चर्चा की कि वे भिन्‍्नों के बारे में पहले क्‍या पढ़ चुके 


हैं। 4 बराबर भागों में से 3 भाग 7 दर्शाते हैं। इसी प्रकार, जब हम एक पूर्ण 
को 7 बराबर भागों में विभाजित (बाँट) कर उसमें से 3 भाग लें, तो पर प्राप्त 


होता है। (आकृति 7.3)। 5 के लिए, हम एक पूर्ण को 8 बराबर भागों में बाँटते 
हैं और इनमें से एक भाग ले लेते हैं। (आकृति7.4) 


ह॒ 75, है। 0० कक न 
पु हि हि ५ भेजी ता हि ३ /] 
। 4 आल] अह १ 
कह >«० हबन ७ «०० + ब्टविफर ०२ ००७ * ०२०५० ] 
 । है 5 2 
| हि ५, 
ल्‍ं ल्‍ै, हा 
| ५. 2 5, ५) 
।क्‍ े न ८ 2० जद की थ हम नकल 


आकृति 7.3 द ॒ आकर 
फरीदा ने कहा कि हम पढ़ चुके हैं कि भिन्‍न बह संख्या है जो एक पूर्ण 





॥ 
|; 

| 
। 
(पु [ 
2. 

| 
|] 


7“ त3+-« माया 5४ 
4.3 ॥ 
; 
ई 

हू 

श्र 

| 





(४॥08) का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती... 


है अथवा वस्तुओं का एक समूह (87070) भी हो सकता है। सुभाष ने देखा 
कि ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। दिस कि 
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/ के | 


| आइए उपरोक्त चर्चा पर पुनर्विचार करें। 





का एक भाग। 


नाक सर ८२वक८०५०००० * 4,००१ ५०१० १०० ६७७०-०। (७० ३०२: 


5 विवि है 
-> एक भिन्‍न है। हम इसे 'पाँच-बारहांश' (४८-७० ए०॥) पढ़ते हैं। 


"]2" क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बाँटा 
गया है। | 

"5" क्‍या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 2 भागों में से 
लिए गए हैं। द 
: यहाँ5 अंश (गप्मध-४४००) और 2 हर (0०७॥०7807) कहलाता है। 


शा ्ल्फ्ण्फ्य्ण्काककम 


भिन्न > का अंश बताइए। ;. का हर क्या है? 


(४ यह खेल खेलिए 


आप अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेल सकते हैं। नल 
यहाँ दर्शाई हुई जाली या ग्रिड (870) की कई प्रतियाँ ..... | कि, 
लीजिए... हद 


कोई भिन्‍न, मान लीजिए, पु पर विचार कौजिए। 


...0.0..त.......>+०> “7 ल+ ऊतक ता + 


आप में से प्रत्येक विद्यार्थी प्रिड का - भाग छायांकित करे। 


प्रतिबंध यह है कि आप में से किसी का भी छायांकित प्रतिरूप समान नहीं होना 
चाहिए। | 








है मल ललित] 


्ि ।99 ॥"म 


की. मान 
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पए्यावली 7.| 


!. छायांकित भाग को निरूपित करने वाली पिन लिखिए ; 
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आई 





विल (39 


2, दी हुई भिन्‍न के अनुसार, भागों को छायांकित कीजिए 





न कप निज पिजपज ड0 4202% 5 मी मन कप अप 
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जल ल नकल + जन ता कन+- ५५ ध ००० 


न 


हा 
'हपाह >० ५ अल 


5, टी 


अर रन 


(९) (९) 4 


बज न कन+ ल्‍िीफ4>दा:०-८ 


झा 3. निम्न में, यदि कोई गलती है, तो पहचानिए 





है जल -१% | 3०. । हज कि ७२3. रथ अकेला किक तप क्यो क उझू। 87० कैजी 72० ४० >ह 4 ०4 करे | 





“०० पल तरल पाप परकदला:-+ परत रत पिन ५ +०ञजला जन लनन ०-२० 
व 


] 3 
यह - है यह यू है $ यह है 


4, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 
5. 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्‍न है? 


6. आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ, बाँटकर खाना खाते हैं। आर्या दो सैंडविच लेकर 
आता है - एक सब्जी वाला और दूसरा जैम (7क्वा)) वाला। अन्य दो लड़के अपना 
खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बाँटकर खाने को 
तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। 


(७) आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बाँटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? 





६7 .६ प"| 
ध + ६ 


(0) प्रत्येक लंडुके को एक सैंडविंच का कौन-सा भाग मिलेगा? 


7, कंचन के पास तीन फ्रॉक (॥००८७) हैं, वह उन्हें खेलने के समय पहनती है। फ्रॉक 
का कपड़ा अच्छा है, परंतु उनके रंग फीके पड़ गए हैं। उसकी माँ कुछ नीला रंग 
खरीदती है और इन फ्रॉकों में से दो फ्रॉकों को रंग देती है। कंचन की फ्राकों की 

कौन-सी भिन्‍न उसकी माँ ने रंग दी? 


8, 2 से ।2 तक की प्राकृत संख्याएँ लिखिए। इनमें से कौन सी भिन्‍न अभाज्य संख्याएँ 
प्रदर्शित करेगी? । | 

9, 02 से 83 तक की प्राकृत संख्याएँ लिखिए। इनमें से कौन-सी भिन्‍न अभाज्य संख्याएँ 
प्रदर्शित करेगी? 

0. उपरोक्त वृत्तों की कौन-सी भिन्‍्नों में £ है? 


5000 ()(). (060 ८)() (3()(८)८) 
( ) (७) (७) (७९ (९0()() ७९) (९) (9) ९१ (९) 


(७) (0) : (०) 


!, दिनेश, सुमित, राम, जॉय, मार्शल, इमरान, जयंत, बाबू, कबीर, और रोहन बास्केटबॉल 
खेलने का निर्णय लेते हैं। पहले पाँच लड़के एक टीम में हैं और शेष लड़के दूसरी टीम 
में हैं। पहली टीम में लड़कों की कोन-सी भिन्‍न है? 


_.. 42. क्रिस्तिन अपने जन्म दिन पर एक सीडी प्लेयर (00 ९॥६9७) प्राप्त करती है। वह तब से 
' / :.. सीडी इकट्ठी करा प्रारंभ कर देती है। बह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार 
का. .. के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या, कुल सीडी की संख्या 
॥ 5 की कौन-सी भिन है? 

| ॥,5 संख्या रेखा पर पिन क्र 
आप एक संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं 0,,2... को दर्शाना सीख चुके हैं। क्या आप 
भिन्‍नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? आइए एक संख्या रेखा खींचें। क्या हम 


इस पर - को दर्शा सक़ते हैं? हम जानते हैं कि -- संख्या 0 से बडी है और | ः 
से छोटी है। इसलिए इसे 0 से । के बीच में स्थित. होना चाहिए। 















चूँकि हमें ि को दर्शाना है, इसलिए हम 0 और | के बीच की दूरी को दो बराबर 
भागों में विभाजित करते हैं और एक भाग को र से दर्शाते हैं (जैसा कि आकृति 
7.5 में दिखाया गया है)। द 


द हि 5 37 ; 


0 का व व 
आकृति 7.5 
संख्या रेखा पर > को दर्शाने के लिए, 0 और | के बीच की दूरी को कितने 
बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए? हम 0 और के बीच की दूरी को 3 
: बराबर भागों में विभाजित करते हैं और एक भाग को : से दर्शाते हैं (जैसा कि 
आकृति 7.6 में दिखाया गया है।)। 


$' कै 5 
है 5 ९ लत 0 की 2 अर 20 2, अर आम: के, 


की नह 00 03% + 8३2 52५ 87% क% एए/ 72९5: १ 4 होने न ०० >नजमस जून ११ के ववलजन अजलन्‍ाओ + - + अब्म-- नफिन्‍मन ही ॥ न बटन बडा चलन ६८४ के 2१३ ५० ही « 


0 
- आकृति 7.6 


क्या हम इस संख्या रेखा पर > को दर्शा सकते हैं? - का अर्थ है 3 बराबर भागों 
में से 2 भांग, जैसा कि आकृति 7.7 में दिखाया गया है। 


द ५. रण ५ ; 


ब्रः 5 


आकृति 7.7 


इसी प्रकार, आप ; और प्र संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएँगे? 


है 


[ | ) ॥|०॥/ 


3 बिंदु शून्य है और: बिंदु । (जो पूर्ण है) है, जिन्हें संख्या रेखा पर 
आकृति 7.8 की तरह दर्शाया जा सकता है। 


१ ७ <-०० वजन ०२० सा... 20७०७० ३३ हणणणएणणए९9---------69 (23339 «+: हक. 4 कक रन थक" "कक आ २५५०क +अ का जा शा । 
0 ] 5 / जि 
3 ् वह) 
आकृति 7.8 । 


अब यदि हमें एक संख्या रेखा पर न को दर्शाना है, तो हम 0 और के बीच क्‍ 
को दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? यदि? भिन्‍न > को दर्शाता है, 


तो शून्य और 9 के बीच कुल कितने बराबर भाग हैं? > और > कहाँ स्थित होंगे? 
है कलित । प्रयास कोजिए (2 


मु 3 
4, संख्या रेखा पर - को दर्शाइए। 










0 
2, संख्या रेखा पर हक और -- को दर्शाइए। 


3. क्या आप 0 और के बीच कोई अन्य भिन्‍न को दर्शा सकते हैं? ऐसी पाँच 
भिन्‍न और लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। 


4. 0 और । के बीच में कितनी भिन्‍न स्थित हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए और 
अपने उत्तर को लिखिए। 





7.4 उचित पिप्म 
अब आप सीख चुके हैं कि भिन्‍नों को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जाता है। 


अलग-अलग संख्या रेखाओं पर भिन्‍न पर ठ गत दर नि की स्थिति दर्शाइए। 








६-५ »()| 
क्या इनमें से कोई भी भिन्‍न | के दाईं ओर है। ये सभी भिन्‍न । के बाई ओर 
स्थित हैं, क्योंकि ये | से छोटी हैं। क्‍यों? 


। से छोटी भिन्‍न उचित भिन्‍न (907०:98०/ण७) कहलाती. हैं। उचित भिन्‍न 
का अंश हर से छोटा होता है। 
प्रयास कोजिए (३ 
. एक उचित भिन्‍न लिखिए ; 
(४) जिसका अंश 5 और हर 7 है। 
. 0) जिसका हर 9 है और अंश 5 है। ..' 


(०) जिसके अंश और हर का योग 0 है। आप इस प्रकार की कितनी भिन्‍न 
लिख सकते हैं? 


(१) जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है। 
(कोई पाँच भिन्‍न बनाइए। आप और कितनी भिन्‍न बना सकते हैं)? | 
2, एक भिन्‍न दी हुई है। इसे देखकर, आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्‍न 
(७) । से छोटी है? (७)। के बराबर है? 
3. संकेत '>!, “<” या '*» का प्रयोग करके, रिक्त स्थानों को भरिए ; 


७ द/]7 ७स्ञी। ७7]: 


थै ५.) 2005 
(0) जा (९) के [| (६ 2005 [| १] 
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है 22 5 0] पी पक मम 
"5 विषम गिल और मिश्रित सिप्न ( संख्याएं ) 
अनघा, रवि, रेशमा और जॉन 
ने अपना खाना बाँटकर खाया। 
अनघा पूरियाँ लाई, रवि रोटी 
लाया, रेशमा मिश्रित सब्जी 
लाई और जॉन सैंडविच लाया।. 
उन सभी ने रोटी, पूरी, सब्जी 
और सैंडबिचों को बाँटकर 
खाया। अपने साथ वे पाँच .' क्‍ द 2 
सेब भी लाए थे। खाना खाने के बाद चारों मित्र सेब खाना चाहते थे। वे चारों आपस 
में इन पाँच सेबों को किस प्रकार बाँट सकते हैं? (ए॥ द 


। अनघा ने कहा, आओ हम सभी एक पूरा सेब और पाँचवे का एक-चौथाई ले 





(22 2 (४० ("2 


अनघा रवि रेशमा जॉन 


रेशमा ने कहा यह ठीक. है, परंतु हम प्रत्येक सेब को चार बराबर भागों में बॉँट 
सकते हैं और प्रत्येक सेब का एक-चौथाई ले सकते हैं। द 









अनघधा . रवि रेशमा "जॉन 
 अनघा ने कहा, हाँ सेबों को बाँटने की दोनों विधियाँ समान ही हैं। प्रत्येक भाग. 
को, 5 भाग 4 लिखा जा सकता है। रवि ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब 5 + 4 है? जॉन 
७5 िलल में अं मा 

। ने कहा, हाँ इसे 4 भी लिखा जा सकता है। अनघा न कहा प्र में अंश हर से बड़ा. 
है। वे भिन्‍न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्‍न (बाप 


[/0/2' ॥8060॥8 ) 





भिरझ ० (६ 


इस प्रकार प्रत्येक एक विषम भिन्न हैं। 


8 
[. हर 7 वाली पाँच विषम भिन्‍न लिखिए। 


2. अंश ] बाली पाँच विषम भिन्‍न लिखिए। 





प्रत्येक मित्र द्वारा प्राप्त किए सेबों की भिन्‍न 2. है। प्रतु अशोक यह 


एक सेब और उससे एक-चौथाई अधिक के बराबर है, जैसा कि चित्र में दिखाया 
गया है। (आकृति 7.9) 


हद) * कर 2 ब् ॥4 कह आध 
* हर ग; 


22 


| 





यह | है इनमें से प्रत्येक < है 
(एक) | ० 
(एक-चौथाई) 


आकृति 7.9 | 
मी कह 
इस प्रकार, +;[ को !.( लिखा जाता है और यह वही है जो - है। 


याद कीजिए कि फरीदा ने कितनी पूरियाँ खाईं थीं। उसने 2-- पूरियाँ खाईं थीं 
(आकृति 7.0)। 


है थ 





यह । है ः 
कर | आकृति 7./0 


५ 


्े 









[ ( ॥ | ग | ॥ | 


की 





ह्ह्म | ३8) 25 के पटक 





४ 
(0) 77 





० टिया श न 
इस प्रकार, हम एक मिश्रित भिन्‍न को एक विषम भिन्‍ के स्प में 
व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम पूर्ण को हर से गुणा करके 
गुणनफल में. अंश को जोड़ते हैं। फिर विषम भिन्‍न 


जद 2820 4 35077/0290 220 २205327:7:220/0 2 






(पूर्ण ५ हर) + अंश दाग 






' _... प्रशनावली 7.2 का 
" पार आल कि आकर क्‍ । 
;। !. संख्या रेखाएँ खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्‍नों को बिंदु रूप में दर्शाइए: 





हूँ 
34 है 
44 (४) 


६04425224020/4-77222 






हू कक 0 


3. निम्नलिखित को विषम भिन्‍्मों के रूप में व्यक्त 'कौजिए ; 


कल । व 5 
9 है (आक शक ५ किट 
हम की... (0) *फ >> आर शी ड रद 




















के आप , रा 

रे (५ ३7 40) ई | [ 
न्‍ । 6 
ह । 
। 
३ आकृति 7.77. क्‍ 
ये भिन्न 7, टु हैं। जो कुल भागों में से लिए गए भागों को दर्शाती हैं। यदि हम । 





इन भिन्‍नों के चित्रीय निरूपणों को एक दूसरे पर रखें, तो वे बराबर होंगे। क्या आप 
इससे सहमत हैं? 


ऐसी भिन्‍न तुल्य भिन्‍न (94एंश४/०॥४ 78०705) कहलाती हैं। ऐसी ही 3 और । 
भिन्‍नों को बताइए जो ऊपर ली गई भिनन्‍्नों के तुल्य हों। 28007 


पदक हर वश 
| ओ 2 
(. क्या और 7 तुल्य भिन्‍न है? कारण दीजिए। 








2. क्‍या हि और पर तुल्य भिन्‍न है? कारण दीजिए। 


3. क्‍या “और - तुल्य भिन्‍न है? कारण दीजिए। 


4, चार तुल्य भिन्‍नों का एक अन्य उदाहरण दीजिए। 
5. प्रत्येक भिन्‍न को पहचानिए। कया ये भिन्‍न तुल्य हैं? 





397 .२७+++७कलपाजएकण०००० कब ४ 


- <रक.की-डजक, । ] 





25% आम आक! 
तुल्य भिन्‍नों को समझना 
।23 36 


246" २3०० में से सभी तुल्य भिन्‍्ने हैं। ये एक पूर्ण का समान भाग 
निरूपित करती हैं। 
सोचिए, चर्चा कीजिएं और लिखिए : 


तुल्य भिन्‍न एक पूर्ण का समान भाग क्यों निरूपित करती हैं? हम इनमें से एक भिल 
को अन्य भिन्‍न से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? गा 


ओर हा पर विचार कौजिए। दूसरी भिन्‍न का अंश पहली भिन्‍ के अंश का 


दोगुना है और दूसरी भिन्‍न का हर भी पहली भिन्‍न के हर का दोगुना है।. 
इसका क्‍या अर्थ है? 


|... ०3. इसको अर्थ 





एक दी हुईं भिन्न की तुल्य भिन्‍न जात करने के लिए, आप उसके अंश 
और हर को एक समान शुन्येतर सख्या से गुणा कर सकते हैं। 
रजनी कहती है कि पर की समतुल्य भिन हैं ; 


2 के पिंक 58, तथा 
322 6. 3%3 9 34 ]3 ार्दि। 


क्या आप उससे सहमत हैं? कारण संहित स्पष्ट कौजिए। 


शिन्य 300 





वास कीजिए: 


। . निम्नलिखित में से प्रत्येक की पाँच तुल्य भिन्‍न ज्ञात कीजिए 

| 04. 094. 004. (शहद 

अन्य विधि : 
क्या तुल्य भिन्‍न ज्ञात करने की कोई अन्य विधि भी है? आकृति 7.2 को 
देखिए : 


हक कथ ५६ अ+क) 3६ | क००३३४%०#क ४०2४ कक ७ राजन ।०.# ॥ "०० २०९. ४ 84 १. । 


2 द कप 
हर 


हक ३34० ५३५-५३९००/५ ७ 20:0%* के >: 


>हितका 4 ०4 &8/ त +५-कर #%३७ 4 न 


 > छायाकित 
छायांकित है यहाँ < छायांकित है। 
आकृति 7./2 


फल ३० »0 ५ 23 ऋण ०. | ॥ 4&१४५०७३+३९३:३-६ ६००७ ##४ ५९ 


००८ 


यहा 


> | ++ ; 


ये समान क्षेत्रफल ढृक रहे हैं अर्थात्‌ ट और पु तुल्य भिन्न हैं। 


एक दी हुई भिन्‍न के तुल्य भिन्‍न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्‍न के अंश 
और हर को एक समान शून्येतर संख्या से भाग दे सकते हैं। 


4 
के तुल्य एक भिन उप 5 है। 


क्या आप -; के तुल्य एक ऐसी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं जिसका हर 5 हो? 


उदाहश्ण 3 : ८ के तुल्य ऐसी भिन्‍न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। 





कि हि । | ५७५ | ह 





बज आओ.” 


हम जानते हैं-कि 2 /3-6 है। इसका अर्थ है कि तुल्य भिन प्राप्त! 


करने के लिए, हमें दी हुई भिन्न के अंश और हर को 3 से गुणा... 
करना चाहिए। । 
55300 6 का 7 अर, 

॥ 
अत;, वाँछित तुल्य भिन्‍न -: है । 
क्या आप इसे चित्रीय रूप से दर्शा सकते हैं? द 





0 जे त का के तुल्य वह भिन्‍न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। 









दे | 
; ४ 
है ९ 
हे. हा हमें प्राप्त है ; 2. । 
हा हम हरों को देखें। चूँकि35+5-57 है, इसलिए हम >> के अंश... 
को भी 5 से भाग देंगे। ःः हु हे रा द ह ब 
(5 5+5 3 द शा ओ 
हमें प्राप्त होता है 55 न ठ555 प्त मर द 
इस प्रकार [ |को 3 से प्रतिस्थापित कर हम 8, करते हैं। 
एक रोचक तथ्य 


तुल्य भिन्‍नों के बारे में एक बात बहुत रोचक. है। दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। 
पहली दो पंक्तियाँ पूरी कर दी गई हैं।  / 


ढ-_-__५५.---१५-५०-५०-...०.५..-२०० 





ह 5 (५ 
; तुल्य - भिन्‍ने * पहली. के. अंश और | दूसरी के अंश और क्‍या गुणन- 
द | चूसरी के हर का | पहली के हर का फ़ल समान 
2 - शुपनफल  “गुणनफल | है? 


॥ ४“ 
५० | ५७२. 


4 


[+ | 


॥ 


4235«]40..  5%28<॥40. | हाँ 


| 


जे कल फीकी जाय य: 


कब कि 
<्> 


| 
| 

+... कुक्‍म- 
| 


7 56 । 





| 
] 
| 
| 
। 


| 

उपरोक्त सारणी से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन सभी में, पहली के अंश 
और दूसरी के हर का गुणनफल दूसरी के अंश और पहली के हर के गुणनफल 
के बराबर है। आप अन्य भिन्‍न लेकर भी इसकी जाँच कर सकते हैं। क्या आप तुल्य 
भिन्‍नों का कोई ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं जिसके लिए उपरोक्त कथन सत्य नहीं है? 
इस नियम से कभी-कभी तुल्य भिन्‍नों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। 


* के तुल्य वह भिन्‍न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 है। 


ही [0 
2 हमें प्राप्त है 9 63 


'. इसलिए 9)0[ |-2263, 





इसलिए, वांछित तुल्य भिन्‍न हि है। 


3० गणित 
/7 गिन का सरलतत रूप 


एक भिन्‍न ञ् दी हुई है। आइए इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न प्राप्त करने का प्रयल 
करें जिसके अंश और हर में | के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हों। 
हम ऐसा कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि 36 और 54 दोनों 2 से विभाज्य हैं। 
36 36+2 ॥[8 


परंतु 8 और 27 में भी ! के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये. 
उभयनिष्ठ गुणमखंड , 3 और 9 हैं। 


8 _ 8+9 2 
7 27 27+9 3 


चूँकि 2. और 3 में | के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 
वॉछित भिन्‍न ८ है। इस प्रकार की भिन्‍न सरलतम रूप ( भागए०४ 0णिए) की भिन 


कहलाती है। इस प्रकार, एक भिन्न सरलतम रूप॑ ( आागए०४ 0) या 
न्यूनतम रूप (॥09९७ 07 ) में तब.कही जाती है, जब उसके अंश और हर 
में । के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ०» 


: सबसे छोटा रास्ता : 


सरलतम रूप में तुल्य भिन्‍न ज्ञात करने का सबसे छोटा 
रास्ता यह है कि दी हुई भिन्‍न के अंश और हर का 
म.स. निकाला जाए और फिर अंश और हर दोनों को इस 


म.स, से भाग दे दिया जाए। इस प्रकार, सरलतम रूप में 
तुल्य भिन प्राप्त हो जाएगी। 


भिन्‍न :7 को लीजिए 





गत 








36 और 24 का म.स. 2 ..... एक खेल 
है। . | यहाँ दी हुई समतुल्य भिन्‍न बहुत रोचक है। प्रत्येक में 
36+2 _3 । से 9 तक के अंक क्‍ एक बार प्रयोग किए गए हैं। 
लक: अंक 9. 2 ..  2..3_ 58 
इस प्रकार, मस. की अवधारणा।.._ हे न 
पक  आ 


सरलतम) रूप में बदलने में 
पा है क्या आप ऐसी दो और समतुल्य भिन्‍न ज्ञात कर सकते हैं। 
हमारी सहायता करती है। ऊ....................- हो 


'प्रयाध्त कीजिए पर 
. निम्न को सरलतम में लिखिए ; 


मर, व6 3 $ 5९ 2 80 
0) 75 (9 +2 है.) (975 (७छ5५] 
[ 
2. क्या 25 अपने सरलतम रूप में है? 


प्रश्नावली 7,3 












(0) कक “5ठठ ०७००० (3 ७ 2०0० ५+३०००३४०० १००१५: 3 ँ' व हक ५१८१३ ; 
| () () . ("१ 


()(2()() 


/४००+क+- हज ५ लत ४ लए क !क ७ कला मे पक दपथा७ 8 





भ्रमों को 


भि 


तुल्य 


5 0 
ही 


2. छायांकित भागों के लिए भिन्‍नों को लिखिए और- प्रत्येक: पंक्ति में: से 


नाग पर७6्ा०८ का 380४०४४२६० तर 
द् ० .४ः न्क 
* (हमर दल अली 33 अियनमनी जीत किन नल ++++-+० | वजन जहा 
>>मत++5 लय तल ड+-+ ० “तल 3 बन ब 
शीििजजनन+++ल++---- - कर 


कीजिए 


(०) 
(५) 


[]& 


॥ 


(०) 
08 


ढ 
| 
3. निम्न में से प्रत्येक में [] को सही संख्या से आप किम 
0 
|| 
(0)ह२ 4है., “ 


(9) अंश 9 है 
(१) अंश 27 है 


मिल के. . []|क 

का: जब ॥ 
हक 2 राज *. | 

हर 2 20 ५१) | 02 के | है 


(0) 
0) 
(0) 
(०) 


[5 


७७77] 


के तुल्य वह भिन्‍न ज्ञात कीजिए जिसका 
के तुल्य वह भिन्‍न ज्ञात कीजिए जिसका. 


। 

(9). 

() 

2 

7 

45 
(४) हर 20 है 
(०) हर 30 है 
(४) अंश 9 है 


5 
36 
48 


4. 
5 





6, बाँच कीजिए कि मिर्म पिन तुल्य- हैं 'यो-नहीं 


5 30 पे [2 १8 5 
(0) 754 (0) [6९% (०) पु 
पृ, निम्नलिखित भिन्‍नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए : 
| हे | | हो के 
(8) ८6 (0) ८0 . (० 7 
. 2 का. 
(9) 2 (०) 779 


8, रमेश के पास 20 पेंसिल थीं। शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल 
थीं। 4 महीने के बाद, रमेश ने 0 पेंसिल प्रयोग कर लीं, शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर 
लीं और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर लीं। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन-सी भिन्‍न 
प्रयोग कर ली? जाँच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। 

9, तुल्य भिन्‍नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्‍नन और लिखिए : 


0 पद ४) ;६ 
0) कह ० +£ 
0) की ७५१ 
00 -त ७) 
(श) न (८) गा 


4 कु 
हे समान नल 


समान हर वाली भिन्‍न, समान भिन्‍न (॥॥78 ॥#8०॥०॥$) कहलाती हैं। 


[. 27 3.) 


इस प्रकार, 7 उप सभी समान भिन हैं। 





2]6 'णित्त 


बे और गा समान भिन्न हैं? इनके हर भिन्न हैं। अत: ये समान भिन्‍न नहीं 


हैं। ये असमान भिन्‍न ( ण्रा॥७ ॥8८6०७७ ) कहलाती हैं। 
समान भिन्‍नों के पाँच युग्ग और असमान भिन्‍नों के पाँच युग्म लिखिए। 


7.9 भिनों को तुलना 


सोहनी के पास 3 7 पेंसिल हैं और रीता के पास पर पेंसिल हैं। किसके पास अधिक 
पेंसिल हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल प्रतीत होता है, क्योंकि रीता के पास 4. पेंसिल 


हैं, जो 2: पेंसिलों के तुल्य हैं। स्पष्ट है कि सोहनी के पास 3 से अधिक पेंसिल 
हैं और रीता के पास 3 से कम पेंसिल हैं। अत सोहनी के पास अधिक पेंसिल 


हैं। 










(७०४६ 


3७५9 +--९३०+७५५७५९ ०-३ ०००५५ ०७ ७०००५ ५ ५१५ ५०० >७.५७७० ०. 
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क्ञानि७ि--> 
| 
! 
ै 
7 
[] 4 
4 
4 है 
4 
! 
४ क्ज् 
] 2780 ६.7 
(+> [#-++ 


काकाकल 


आन 


आकृति 7.73 
अब कुछ अन्य भिन्‍्नों पर | ह । पर और न्‍ पर विचार कीजिए (आकृति 7.3)। 
क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सी भिन्‍न सबसे बड़ी है? 
क्या यह म है? क्यों नहीं? 










कि हर छोटा होने पर भिन्‍न बड़ी होगी? अर्थात्‌ क्या हर बड़ा होने पर भिन्‍न छोटी 
होगी? > और -> के बारे में सोचिए। कौन सी भिन्‍न बडी है? 


प्रयास कोजिए (] 


7.9. समान भिन्‍नों की तुलना 
समान हर वाली भिन्‍न, समान भिन्‍न होती हैं। इनमें से कौन सी भिन्‍न समान भिन्‍न ! 


छोटी है? या 
की 5 कि कक हे हि मी न हज कह 8 कक कि के 
स्पष्ट है कि > छोटी है। 


रण ० 


्न्नं 
सच 
+ ४. 


यदि पर सबसे बड़ी भिन्‍न है, तो क्‍या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 
हर जितना छोटा होगा, भिन्‍न उतनी ही बड़ी होगी। परंतु क्या यह सदैव सत्य है 


. आप जूस की बोतल का न वाँ भाग प्राप्त करते हैं और आपकी बहन को उस 
बोतल का एक-तिहाई भाग मिलता है। किसको अधिक जूस मिलता है? 





|; 
ह[ 
| 
| 
!! 


चूँकि समान भिन्‍नों में हर समान होते हैं, इसलिए उनकी तुलना करने के लिए, : 


इसी प्रकार, > और -> में - बडी है, इत्यादि 
दो समान भिन्‍नों की तुलना करने के लिए, उनके अंशों की तुलना करना ही पर्याप्त है। 


308 गणित... 


पा 3 
अतः, कौन-सी भिन्न बड़ी है :.-.- या हल न आक 9  अ ॥ ह 


के _4. कौन-सी भिल बड़ी है? हा 
आओ 8 .. ]]  3 
३. ;/ . (0)70 7 0 () :7 या हा (४) पर या गा 


ऐसी भिन्‍्मों की तुलना करना क्यों सरल है? व 
2. निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए: .. 
।35]3 








सबसे बड़ी है? स्पष्ट है कि भिन्‍न - सबसे बड़ी है, क्योंकि यह भिन्‍न एक पूर्ण 
के जो बराबर भाग निरूपित .करती है वह अन्य भिन्‍्नों द्वारा निरूपित एक पूर्ण के 


। _ बराबर भागों से बड़ा है| दूसरी ओर, -- सबसे छोटी भिन्‍न है, क्योंकि यह एक पूर्ण 


का सबसे छोटा बराबर भाग निरूपित करती है। प्रत्येक स्थिति में, केवल एक बराबर हू, 
भाग लिया गया है। है 


अब आइए कुछ अन्य भिन्न हर और > को देखें। 








| ॥ 


। अजालों काजिए । 

















क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन-सी भिन्‍न॑ सबसे छोटी है और कौन-सी 
प्रिन सबसे बड़ी है? यहाँ प्रत्येक स्थिति में 2 बराबर भाग लिए गए हैं। इनमें से 
सबसे बड़ा बराबर भाग पहली भिन्न में है, जिसमें लिया गया प्रत्येक भाग स्वयं एक 


पूर्ण है। इनमें सबसे छोटा भाग -4 में लिया गया है। अतः, यह स्पष्ट है कि भिन्‍न 
[5 सबसे छोटी है और भिन्‍न य सबसे बड़ी है। 


हि पे '(:5 १ 


_4, निम्नलिखित भिन्‍नों को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए: 
की ५ है ॥. है मो ध 
कप 6 23 80 गा हा 0 , 
हु यु 3 3 
8) न हा 4 07 गा 4' ॥7 
(०) उपरोक्त प्रकार के तीन और उदाहरण लिखिए तथा उन्हें आरोही और 
अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 


हम ऐसी भिन्‍नों की तुलना किस प्रकार करते हैं जिनके हर और अंश भिन्न-भिन्न 
हों? द द 
मान लीजिए हम दो असमान भिन्‍न £ और - की तुलना करना चाहते हैं। ऐसा 


करना संभव हो जाएगा, यदि हम दोनों भिन्‍नों के हरों के भाग किसी तरह से बराबर 
बना लें, अर्थात्‌ उनके हर बराबर बना लें। एक बार ऐसा कर लेने पर जो समान 
भिन्न प्राप्त होगी उसके अंशों के भागों की तुलना करके भिन्‍नों की तुलना सरलता 
से की जा सकती है। 

आइए पुन; > और > को लें, इनमें कौन सी. भिन्‍न बड़ी है? हम किस प्रकार 


समान हर बनाएँ? हम दोनों की तुल्य भिन्‍न ज्ञात करते हैं। 


बं। 9 


का 
+++« -+०-+-_००७००५५७५५ ७७५५.....०५.०. 






।. प्रत्येक चित्र के लिए भिन्‍नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिहन '<ः 


| 


है है गाणत॑ 


2 ध् 2 न | 5 कि हक 
3. ॥ 9 72 


4 8 [2 66७ 


9 4 56 ह 76 
अब, 3 6 9 7|92 
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का प्रयोग करते हुए, इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए; 
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.. ऐसे ही पाँच और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। 
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7. निम्नलिखित भिन्न तीन अलग-अलग संख्याएँ निरूपित करती हैं इन्हें सरलतम रूप में 

बदलकर उन तीन तुल्य भिन्‍नों के समूहों में लिखिए 
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| ७6. : ७ हि 0) प्र 
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0) ७ 0 क्र 
8. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है? 
(४) क्या रु 5 के बराबर द है? (क्‍या हा के बराबर है? 


6' 9 





4 
(0 कया < के बराबर है? (४)क्‍्या के बराबर है? 


[ 
5: 30 


9, इला 00 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 7 


भाग पढ़ती है। किसने कम पढा? 


0, रफीक ने एक घंटे के हु ण तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने एक घंटे के य 
भाग तक व्यायाम किया। किसने ल॑ रा द 

बे समय तक व्यायाम किया? ः 

[, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा & में 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 
विद्यार्थियों को एक कक्षा 8 में 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में 
विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पासं हुआ। 


7.॥) सिन्‍्यों का योग और व्यवकलन ( घटाना ) 
जब भी हमें नई संख्याएँ प्राप्त होती हैं, तो हम उन पर संक्रियाएँ करने की सोचते 
हैं। क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? क्या हम एक संख्या में से दूसरी 
संख्या निकाल सकते हैं? अर्थात्‌ क्या हम एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा 
सकते हैं इत्यादि? संख्याओं के बारे में पहले पढ़े हुए गुण क्या इन नई संख्याओं पर 


लागू होते हैं। इनके नए गुण कया हैं? हम यह भी देखते हैं कि ये संख्याएँ हमारे. 
दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं।.._ 


इस उदाहरण को देखिए ; एक चाय की दुकान वाली अपनी दुकान पर सुबह 2 टर 
लीटर दूध और शाम को - लीटर दूध का प्रयोग करती है। अपनी दुकान पर वह 
एक दिन में कितना दूध प्रयोग करती है? 

अथवा शेखर ने दोपहर के भोजन में 2 चपाती खाईं और रात्रि के भोजन में |>. 
'चपाती खाई। उसने कुल कितनी चपातियाँ खाई? 





न मिल हम मी शी मील 
स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में भिन्‍नों को जोड़ने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ 
योग मौखिक रूप से और सरलता से किये जा सकते है। द 
अयास कीजिए३ कर आप मय 
!. मेरी माँ ने एक सेब को चार बराबर भागों में बाँट। उन्होंने ने मुझे 2 भाग और. 
मेरे भाई को एक भाग दिया। उन्होंने हम दोनों को कुल सेब का कितना भाग: 
2. माँ ने नीलू और उसके भाई से गेहूँ में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। नीलू . 


ने कुल ककड़ों के पर कंकड़ बीने और उसके भाई ने भी कुल कंकडों के । 
.. थै ककड़ जीने। दोनों ने मिलकर कुल ककड़ों कौ कितनी भिल बीनी). 


(| 3. .सोहन एक मेज बना रहा था। उसने सोमवार तक हि मेज बना ली। मंगलवार: 













को उसने प्र मेज और बना ली और शेष बुधवार को। बुधवार को उसने मेंज .. 

का कौन सा भाग बनाया? ही 
इन सभी प्रश्नों में, आप शेष भाग भी ज्ञात कर सकते है? पहले प्रश्न में, सेब का | 

| बचा भाग, दूसरे प्रश्न में कुल कंकड़ों में से बीने जाने वाले कंकडों का भाग और 
तीसरे प्रश्न में बनाई जाने वाली मेज का शेष भाग।। 2 


रहें कीजिए "० 


कक का 





बा 3 लव मम ००7 ब 
7.40. समान भिन्‍नों का जोड़ना या घटाना..._ क्‍ कक 
सभी भिन्‍नों को मौखिक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता। हमें यह जानने की 
आवश्यकता है कि विभिन्‍न स्थितियों में इन्हें कैसे जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया... 
को सीखने की. आवश्यकता है। हम समान भिन्‍्नों के योग से प्रारंभ करते 6. 


मिले 3058: 


मो १५ "कैफ ६८६० ५ ०० 3७ रह कै :शप5क्ष, 


एक 7 » 4 ग्रिड शीट (870 ४7०७) लीजिए (आकृति 
7.4)। इस शीट की प्रत्येक पंक्ति में 7 खाने हैं और 
प्रत्येक स्तंभ में 4 खाने हें। 
इसमें कुल कितने खाने हैं? इनमें से 5 खानों में हरा 
रंग भरिए। हरा क्षेत्र एक पूर्ण की कौन सी भिन्‍न है? 
अब शीट के 4 खानों में पीला रंग भरिए। पीला क्षेत्र 
_ एक पूर्ण की कौन-सी भिन्‍न है? एक पूर्ण की कुल कितनी भिन्‍न रंग दी गई है? 


क्‍या इससे स्पष्ट होता है कि 77+55 "75 है 


28 28 28 
और उदाहरणों को देखिए 
आकृति 7.5 0) में, आकृति का दो-चौथाई भाग छायांकित है। इसका अर्थ है कि 





4 में से 2 भाग, अर्थात्‌ आकृति का > भाग छायांकित है। 





आकृति 7.75 6) -.. आकृति 7./5 (0) 


अर्थात्‌ ४ +--- ८- 2 ! है | ' 


4 4 4 2 
आकृति 7.5 (॥) को देखिए। 
आकृति 7.45 (॥) हा न बार प्रदर्शित करती है। हा 
आपने इन उदाहरणों से क्या सीखा है? हमने सीखा है कि दो या अधिक समान न हु 
भिन्‍नों का योग इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है 





"-... ॥।गित 


चरण]| अशों को जोड़िए | ही | रा 
चरण 2 (उभयनिष्ठ या सार्ब) हर. को वही रखिए। 


चरण3 परिणाम को इस रूप में लिखिए ; .पेरण । का परिणाम 
| | चरण 2 का परिणाम 


आइए इस विधि से - और - को जोडें। हमें प्राप्त होता है ; >+. - न बंद है 


अब बताओ -- और -- का क्या योग होगा। 





। . आकृतियों कौ सहायता से जोड़िएं 


: “ () 7 +- () ड्ठ न॑ः द्ु (7) पल ह | 


* को जोड़ने पर हम क्या प्राप्त करते हैं? 













. आप चित्र रूप में इसे कैसे दर्शा सकते हो? कागज मोड़ने की क्रिया द्वार 
* कैसे दर्शाया जा सकता है? आओ 


. प्रश्न ] और 2 जैसे दस और प्रश्न बनाइए [कट इक». आ हा 
| अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिंएं। 5 5 । 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 8 को १ यो डक कक ही 


आप इन प्रश्नों को किसी अन्य बिधि से हल ,करने की. सोच सकते हो? 
लिखिए कि आप इन्हें कैसे करेंगे। 


का दिए हुए प्रश्नों में से. एक प्रश्न में हमने ज्ञात किया कि कितने सेब बाँटे गए 
१ यह भी विचार कियांकि कितने सेब शेष रह' गए। एक अन्य प्रेश्न में, हमने 





किस्म 
यह भी पूछा कि कितनी मेज बननी अभी भी शेष है। शेष बचे सेब एक पूर्ण सेब 
में से बाँटे गए -- सेब घटाने के बराबर हैं। इसी प्रकार, बनने के लिए शेष बची मेज 


एक पूर्ण मेज में से > भाग निकालने के बराबर है, ये उत्तर सरलता से प्राप्त किए 
जा सकते हैं। 

इस उदाहरण को लीजिए ; 

शर्मीला के पास एक केक का पर भाग था । उसने केक का ः भाग अपने छोटे 
भाई को दे दिया। उसके पास कितना केक बचा? 


एक आकृति से इस स्थिति को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। ध्यान 
दीजिए कि यहाँ समान भिन्न हैं (आकृति 7.6)। 





पा 
2 | 


(क्या: यह समान भिन्‍नों को जोडने जैसी/विधि -नहीं है?) 
इस प्रकार, हम दो समान भिन्‍्नों का अंतर निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं 
चअरण॥। बडे अंश में से छोटे अंश को घंटाईए।.. 


चरण?2" (उभयनिंष्ठ) हर को वंही ररस्विए। 


चरण3 भिन्‍न को इस रुप में लिखिए - जय 4 के पारणाम 
. चरण 2 का पारणाम 


हम प्राप्त करते 





' लिन  # बुर 


क्या अब हम --- में .से --- को घटा सकतें हैं? 


छल 
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) 53 


ह 





रे 
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[3 


अत 


न 






प्रयास कीकि 


क्‍ पर! क्‍ 
५ पर और ; का अंतर ज्ञात कीजिए। 


माँ ने एक गुड़ की पट्टी गोल आकृति में बनाई। उसने उसे 5 बराबर भागों 
: में विभाजित किया। सीमा ने उसमें से एक डुकड़ा खा लिया। यदि मैं एक 
- अन्य टुकड़ा खा लूँ, तो कितनी गुड़ की पट्टी शेष रहेगी? रा 

. मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 8 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने 
: इसके 7 टुकड़े खा लिए। मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए। हमने मिलकर कुल 


_ कितना तरबूज खाया? मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया? 
. कितना तरबूज शेष रह गया? क् ै 


इसी प्रकार के पाँच प्रश्न और बनाइए और अपने मित्रों के साथ इन्हे कीजिए। 





$ पश्वावली 7.5... 
भन्‍नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए : है 
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है: री के 
हे जे 


.. आगे बढ़ना चाहिए। 


के के लिए, में से को बटवाजाए ह० है 5... 
चूँकि दर और 2 असमान भिन हैं, इसलिए 
: हरों वाली भिन्‍्नों में बदलते हैं | 


०५ गणित 


3 3 द 5 ]2 
बा 

7. अध्यापिका ने पुस्तक कां हि भाग पढ़ाया। महेश ने उस पुस्तक का > 
उसे पुस्तक का कितना भाग अभी और पढ़ना शेष है? 

8. जावेद को संतरों की एक टोकरी का हि 
शेष रहा? मत हा 

7.0.2 सभी भिन्‍नों का जोड़ना और घंटाना. 

हम समान भिन्‍नों को जोडना 

नहीं है उन्हें जोड़ना और घटाना भी कठिन नहीं है। याद कीजिए 


पहले हमें दी हुई भिन्‍नों को समान हरों वाली भिनन्‍नों में बदलना चाहिए और फिर 
5 में क्या जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? इसका अर्थ है कि वौछित संज्ज प्राण 


है जे 


ए घटानें के लिए पहले हम इन्हें समान द 


2 और - की समान हर वाली तुल्य भिन्न क्रमशः 
एऔर/ है. | मी आय 3 मम 


5 भाग स्वयं पढ़ा। / 


उ भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग 


ना और घटाना सीख चुके हैं। जिन भिन्‍्नों के हर समान 


६43820425 5 0%5%045546:%522759:54:%%3:2552::207/02055 
35252%,323055522:5252%3302333 9 


2803:23%022%: 


(45 5 । [५2 2 
259 के (नम प खिल्ल / > ०० और र्‌ ना देन ननम-;००--+ बे 2० 
यह इसलिए है, क्योंकि क 7 2 2%25 ॥0 - 5 522 6 है। 
] [.5 2 5-2 3 


अतः, 75 567 फ# 








जलाएूदणछ[ 0. |: थी भें से को घटाइए। 
हल * 6ओर 4 का ल.स, 2 है। (ध्यान दीजिए यह हमने तुल्य भिन्‍न 
बनाने के लिए किया है) 
5 3 5%2 3%3 ॥0 9 ।| 
अत; >-+ फेयर सत5्प्रत पर 
| 6. 4 .6»%2- 4५3. ॥2 ॥2 ॥2 
त, > और > को जोडिए। . 
5 ;॒ 
ही में से - को घटाइए। ' 


हम मिश्रित भिन्‍नों को किस प्रकार जोड़ते हैं? 
मिश्रित भिन्‍नों के दो भाग होते हैं। इन्हें.या;तो एक. पूर्ण संख्या और एक उचित 
भिन्‍न के जोड़ के रूप में या एक विषम भिन्‍न के रूप में लिखा जा सकता है। 


बदलकर, उन्हें जोडा जा सकता है। 
उदाहरण 7: 25 और3> को जोडिए | 
.2( और 3. को जोड़िए! 


लि के उ 0 8 पक डक कप 
3 





23 2 गणित 


+ एड; ४०. क-ह 5 कर, . ५... 





यहाँ हमें भिन्‍न .- और > को तुल्य भिनन में बदलना होगा। आए 
इसके लिए अब तक सीखी हुई किसी भी विधि का प्रयोग का 














। सकते हैं। 
० द 4 24 233 
८ की तुल्य भिन्‍न 5 वा निकट 
ह 5 25 (55 ॥ 
और है का तुल्य भिन्‍न ८ बा .। 
है 4.5 
४ | इसलिए, योग 20५९ 
क्‍ गा ल्‍ 
का | क्‍ 2 24+25 शी मा 30 49 " 
' 30 30 _- 30 । 
5 ' 9 
' | नस 5, सन 0+ ० 
. 30 30 








>खक पता लाइक तट ध ॑ + 


क्या आप इस प्रश्न को हल करने की कोई 
उदाहरण 8 


ई अन्य प्रक्रिया ज्ञात कर सकते हैं? 
4:-2-> शात कीजिए। .. ' 


>३-४६८४०८५९१५९४:५२- 
कक 


हल 


| सा | 
पूर्ण संख्या 4 और 2 तथा भिन्नात्मक संख्या ह और -> को 


र्‌ 
है 
अलग-अलग घटाया जा सकता हैं। 


यान दीजिए कि 4>2 है और 2». है। 


अत # 2 4] ( । । .+].," 
5 आओ ( ) 9 5 लक 37 








उदाहरण 9 : 
हल ह 


जी 


सरल कीजिए ; 8--2 पे 


यहाँ 8 > 2 है और -<< है। इस प्रश्न को निम्न प्रकार हल कर 
सकते हैं। 


]_ (8/4)+] 33 और 25... 22075 _ 7 


8-- 
4 4 6 0. 9.0 


अब, 


| के क्‍ 
“कम पल 7 3 पचकि 3 और क को ले, सही) 


'प्रयोस कीजिए |. 
. 2 न और 3 को जोडिए। . 2. 5 में से 2 ट को घटाइए 





2 7] 3 7... 4 2 5]| 
व 

| बी अ आप ८ 5] 
24 5 आआ ॥ ० आय 4 0 3. 
आओ हज 5 आग मु हा 
की 8 9 हब 
(0) गा श्र 0) 2“ ६ (0) 434 फछ) 4437] 


4. 6 2 (८ 





9954 68 05. 
॥2 "2 ]2 





९, *५ 


अप ्गिति 2 हे 


हक. 4 ही, 2 2 
एजजज 5. ही 3. 9) अतद.. 0 3<72 
ही 5 मत] 3 0 2 माह (9 उप के 
5 सरिता ने < मी रिबन खरीदा और ललिता ने > मी रिबन खरीदा। दोनों ने कुल कितना 
ै रिबन खरीदार | | 


कह 3. नैना को केक का। पर भाग मिला और नजमा को केक का > भाग मिला। दोनों को 
ः द केक का कितना भाग .मिलां? द 
4. रिक्त स्थान भरिए : ७) []-०«- (9) 

5. योग - व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए ; . 


> ॥ +-+ 

३9655 
| 

जल 
| 


5 







| । 6. : मीटर तार के दो टुकंडे- हो जाते हैं। इनमें से एक दुकड़ा 


मीटर है। दूसरे ठुकड़े. 
की लंबाई क्या'है? .. « <० 


हु हि हि फिर -- किमी की दूरी बस द्वारा-तय करके सकल पहुंचती हँचती है। वह कितनी दूरी पैदल . 
चलती है? ...... 


* आशा और सेमुअल के -प़ास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारीयाँ हैं। हर 
.- आशा की अलमारी पुस्तकों से -- भाग भरी है और सेमुअल की अलमारी पुस्तकों से हे द 


का 
हम है 5७ हैक डिक ््ि 
ह 7 + ७०३४० तक ण०१९ / हसन ७, कि हे 


६0 


-4+ रकम 9००म७3भ७५०.०७३५-3५००-.777> सपना पपता+-+-7:+ >> नमी 










न भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है औ 
कितनी अधिक?....... ््््ः 
















, जयदेव स्कूल के मैदान का 2- मिनट में चक्कर लगा लेता है। शहुल इसी कार्य को 


हि 002022/008 533 ध्क 7202 न4ल्‍4९२५७:२०७० 


करने में -/ मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम? कप; । । "6 


पहने कया छर्चा की? 


, (४) एक भिन्‍न ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है या संख्या 
रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो: सकती 
है और वस्तुओं का समूह भी. «६ 

(0) किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्‍न में व्यक्त करने के लिए यह 
है कि उसके सभी भाग बराबर हों। द 


, भिन्न > में, 5 अंश तथा 7 भिन्‍न का हर कहलाता है। किसी भी भिन्‍न के 


. हम: अंश तथा हर की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। ः रा 
.. भिन्‍नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक भिन्‍न को लिए संख्या, रेखा... 

पर एक निश्चित बिंदु होता है। ... - -.... रा 
, एक उचित भिन्न में अंश, हर से छोटा होता है;ओर विषम भिन्न में हर हंमेशा 3 
बड़ा होता है। विषम भिन्‍न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सः 
है। इस स्थिति में यह भिन्‍न, मिश्रित कहलाती है। 


उचित या विषम भिन्‍न की अनेक तुल्य भिन्‍न होती. हैं। एक दी हुई. भिन्‍न कीः तु 
भिन्‍न॑ निकालने के लिए हँम भिन्‍न के अंश तथा हर दोनों को समान संख्या से गुणा य 
भाग कर सकते हें। की 
. एक/भिन्‍न अपने सरलतमं* रूप (न्यूनतम) में होगी यदि उसके- अंश तथा हर में 
. अलावा कोई वबूसरा. उभयुनिष्ट गुणनखंड न हो। 


| 








अध्याय 8 
बशमलब 





भूमिका 


सविता और शमा स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थीं। सविता 
ने कहा, “मेरे पास 5 रुपये 75 पैसे हैं। शमा ने कहो, “मेरे पास 7 रुपये 90. 
पैसे हैं। 

वह दोनों रुपयों और पैसों को दशमलव-रूप में लिखना' जानती थीं। 
इसलिए सविता ने कहा, मेरे पास 5.75 रुपये हैं. 





उन दोनों ने सही लिखा था? हे 
. हम जानते हैं कि बिंदु एक दशमलव को दः् 


8.2 बशांश 

7, रवि तथा राजू ने अपनी-अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। रवि की पेंसिल 7 सेमी 5 
| ७... मिमी लंबी थी और राजू की 8 सेमी 3 मिमी लंबी थी। क्या आप इन लंबाइयों को 
ा ..._ सेमी के साथ दशमलव रूप में लिख सकते हो? 





हम जानते हैं कि [0 मिमी. 5 सेमी 

अत;:.... मिमी "+-- सेमी 

अब रवि के पेंसिल की लंबाई 57 सेमी 5 मिमी 
न सेमी... 


अर्थात्‌ 7 सेमी और । सेमी का पाँच दशाश भाग... 
.. राजू के पेंसिल कौ लंबाई... 58 सेमी 3 मिमी 


द +8हुसेमी कि 
अर्थात्‌ 8 सेमी और । सेमी का तीन दरशांश भाग ढः 


के अजनऑफअध्क कर १] 





प्म्ल्डक्ज््ट 


१क्‍20552776९९5२४2! 


2८ 
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दइशमलब कवत 


आइये, पिछले सीखे हुए को पुनः याद करें ; 
यदि हम इकाइयों को खंडों द्वारा दर्शायें तो 
एक इकाई एक खंड, दो इकाई दो खंड और 
इसी नियमानुसार आगे भी। द स्ट.. 


एक खंड को यदि दस बराबर भागों में बाटें तो प्रत्येक भाग एक इकाई का +ह (एक 
दशांश) है, दो भाग, दो दशांश भाग को दर्शाते हैं और पाँच भाग, पाँच दर्शांश भाग को आगे 








इसे हम 23 भी लिंख सकते हैं और जो दो दशलमव तीन पढ़ा जाएगा। 
आइये एक अन्य उदाहरण लें जहाँ एक से अधिक इकाइयाँ हैं। प्रत्येक मीनार 0 
इकाइयों को दर्शाती है। अतः यहाँ दर्शाई गई संख्या इस प्रकार हैं : 








ः 7८ है इक 
जिलफाला मी। १ 
0 
जज | 
न] 
जा 
| [६-- * 
पाए पणा एल एल एम के जिन २०० 








अंत; 20+3 + नः23,.5 ५ 
इसे हम तेईस दशमलव पाँच पढ़ेंगे। ह 
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हम वि 2006४ 














लिखें। 












४ । ! | भिन्‍नों को संख्या रेखा पर निरूपित कियां। आइये, अब द्शमलवों को भी 
था, रेखा पर निरूपित करना सीखें। आइये 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 
|! जानते हैं कि 0.6 शून्य से बड़ा है लेकिन एक से कम। इसमें 6-दशांश हैं। 
४ रेखा पर 0 और । के बीच की लंबाई को 0 बराबर भागों में विभाजित 
3 और उनमें से .छ: भाग को कौजिएं जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 


थ्य्र 


। और । के बीच पाँच 4ख्याएँ लिखो और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाओ। 
क्या अब आप 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जाँचिए कि 2.3 में कितनी 
इयाँ ओर कितने दशांश हैं। संख्या रेखा पर यह कहाँ स्थित होगी? 

2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 


” उदाहरण _*** संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए 
हू (9) 20.5... (0)4.2 





कि 


[4 


न 
त 





स्थानीय मान देकर उसमें निम्न प्रकार से लिखें 





दाहशआ रिम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए 


(४७) दो इकाइयाँ और 5-दशांशं 
(9) तीस और -दर्शांश 





। (0; दो इकाइयाँ और 5-दशांश 
ह 
#१/ 50 0 न 2.5 क्‍ 
(0) तीस और ।-दशॉोश ... 
न ] न [ 
दर ]0 30.[ हि 


उलाहरण जत्येक़ को दशमलव रूप में लिखिए 


हो. अेतकहक+ 0 60072: 


४९, + 2 हे अरब: 
है. मल न 


४ 





ज्ञात करें कि इस संख्या में कितनी दहाइयाँ, कितनी इकाइयाँ ओर 


कितने दशांश हैं। 
इसमें 3 दहाइयाँ, 6 इकाइयाँ और 2 दशांश हें। 
अत; दशमलंब॑ रूप 362 होगा। ' 


8 ः 
७) 600+2+76.. हे 





ल्‍ 


दर्गापलस 


स्थान्नीय मान सारणी बनाकर संख्या के प्रत्येक. अंक को उचित 
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240 गणित 


हो. बजाए-डपफनकर का 
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मी आय का, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस संख्या में 6 सैंकड़ा, कोई 
सा ,......... इहहाई अंक नहीं, 2 इकाइयाँ और 8 दशांश हैं। द 
 आ, ........ अतः दशमलव रूप 602.8 होगा। 

हे .. «... भिन्‍न, दशमलब रूप में 


... हम देख चुके हैं कि एक भिन्‍न जिसका हर 0 हो, को किस प्रकार दशमलब रूप 
“में. लिखा जा सकता है। 











आइए निम्न को दशमलब रूप में लिखने का प्रयास करें (७) ग (७) 7 





कप | "पे जा है 22 20+2 
8 (8) है पा 
गा शक! 20. . 2 


कै; 
ैन०+++ नै लक 
0 ]0 ् 0 कद 











अत हे 2.2 (दशमलव रूप में) 


(0) 5 में हर 2 है। दशमलंब रूप में लिखने के लिए हर का 0 होना 


आवश्यक है। तुल्य भिन्न में बदलना हम पहले सीख चुके है। 
३ 0 अजभआ 0 । 


वियाशाज करा ञे 


जाल मिलदाह उक सयाझर ह 


इस प्रकार, > का दशमलव रूप 0.5 है। 


तक हमने सीखा है कि किस प्रकार भिन्‍न जिनका हर 0, 2 या 5 हो, को 
न प्रकार दशमलव रूप में लिख सकते हैं। 


क्या हम .2 को भिन्‍न संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 


देखें 


आइए 


+प 
स्‍सलथा 
कक 


ँ लिखिए ; 


लिए दी गई सारणी में संख्याएँ 


[. निम्न के लि 





पक सा 


दरशाश 
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ई. ड ॥ 
रु *ई ! 
! ट् पि 
;क *्५ ६ 
डे हि [ $ $ ९. है 
; ! 2 "| 
५ ; |; 
दर ै | 
7. 5 5: ] 
/# ६, 
र्‌ रा 
के & ५. ५०३४-४३ 
१५७ 
आम 2.२2 लक ० मम अपनी के पीकर 7 जा पक आश 











अचितरण ००८० ----०-०५--०-५६००--- 





धन हक ऑ--++>०*+० ५ त> ००० पअकमध्त 


[» गणपति 


2. निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए 

रा (8) 9.4 (9) 03 (०७ 96 (9) 205.9 
| 3. निम्न में सें प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए ; 
| (४). 7 दर्शांश 
रा (9) 2 दहाई, 9 दरशांश 
2 (0) चौदह दशमलव छ; 
2 . (6) एक सौ और 2 इकाई 

(७) छः सो दशमलब आठ 
4. निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए ; 


(9) पे (9) 3 + पे (0) 200 + 60+ 5 + 6 

36 8 88 2 
(०7८ 04 7 0 77 56 की 

3 2 पी ० 
(0) > 0) < 5 . (05: 0)47 ' 


निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्‍न के रूप में लिखकर न्यूनतम (सरलतम) रूप में 
बदलिए 


(७)0.6.... (७25 (०) .0 (0) 3.8 
(७) 3.7 ()2.2... (8)6.4 
. सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए : 
(४) 2 मिमी (09)30 मिमी (०)6 मिमी (१) 4 सेमी 2 मिमी 


(०) !! सेमी 52 मिमी. (£) 83 मिमी 


संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएँ स्थित हैं? इनमें से कौन 
सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट 'है? 
(8)0.8. (0)5. (०2.6. (76.4 (०)9.0 . (94.9 








8, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ : 
(8) 0.2 (0).9. (०. . (०)2.5 
9. दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ४, 8, ८, 0 बिंदुओं के, लिए दशमंलव संख्या लिखिए 


0 8... | ४] 2. 3 


0, (७) रमेश कॉपी की लंबाई 9 सेमी 5 मिमी है। सेमी में इसकी लंबाई क्‍या होगी? 


(७9) चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिमी है। इसकी लंबाई सेमी में व्यक्त 
कीजिए? 


है 3 ६१७४,०६%' के 
[8 अरक 4. ६ ६॥/ ५ 


डेविड अपने कमरे की लंबाई माप रहा था। उसने देखा कि उसके कमरे की लंबाई 
4 मी और 25 सेमी है। हे 
वह इस लंबाई को मीटर में लिखना चाहता था। क्या आप उसकी मदद कर सकते 
हैं? एक सेमी एक मीटर का कौन-सा हिस्सा 
होगा? द 
| सेमी मी या एक मीटर का एक न 
शतांश भाग। 






| * 25 
इस प्रकार 25 सेमी 76 मी शत 


है एक पूरे के 00 हिस्से करने पर उसमें से एक हिस्सा। जैसा हमने 7६ के लिए . पं 


किया या आइए चित्र द्वारा इसे भी दिखाएं। 
एक वर्ग को दसे बराबर भागों में बाँटिए। 
छायांकित आयत इस वर्ग का कौन-सा भाग हे? 





यह --- या एक दशांश या 0.] (आकृति () देखिए) क्‍ 
अब इसमें से प्रत्येक आयत को दस बराबर भागों में बाँट।.. आकृति 6) 





8० हद 4 मे 
४ ५ नव । 
ि -ः' 

+ 

। 

5 

पु 

१ 


इस प्रकार हमें 00 छोटे-छोटे वर्ग प्राप्त होते हैं (आकृति (४) देखिए) यह प्रत्येक 
छोय वर्ग बड़े बर्ग का कौन सा भाग हे? 









00 

“शुन्य दशमलव शून्य एक” पढ़ेंगे। । 

यदि हम बड़े वर्ग के 8 वर्ग छायांकित करें, 5 वर्ग छायांकित करें 

| 50 वर्ग छायांकित करें, 92 वर्ग छायांकित करें तो बह पूरे वर्ग का कौन-सा भाग 
होगा? 

उपरोक्त को हल करने के लिए निम्न चित्रों की सहायता लें ; 


। [ क्‍7- 
| प्रत्येक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का -+> या एक शतांश भाग ता धाधकह न जहा हि 
00 ब्समा आल हा हा बहा 
है जान काला ञ शा बाड़ 
५ क्‍ । /[[[[][77 
। 4444422228 
ह दशमलव रूप में हम >-८ 50.0! लिखेंगे और इसे [[7[[[[[#7 
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अत ; संख्या 4.42 है। 


| 
| 
॒ टू कि] ( 
हद ; 9 
| पर ) 
| 


अत | ड् गईं स्थानीय मान सारणी से सख्या को दशमलव रूप में लिखिए 


इकाई | दशांश | शतांश 











सैंकड़ा | दहाई इकाई... : दशांश |. शतांश 


| 
|] ः ः कं! गा, 
(0) 0... आओ 
है पा 0 2 (02 | (६ 00 ) 
| 


ह [ : संख्या होगी 2 [00+4» ]0 + 3>]+2 »% --. + $ ४ गा 
0 00 
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+40+3+ 6 न शा] 243,25 
हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम बायीं से दायीं ओर जाते है, हर 
चरण पर गुणनखंड, पिछले गुणक का -'- हो जाता है। पहले अंक 
2 को 00 से गुणा किया, अगले अक 4 को 0 से (00 का--.) 


अगले अंक 3 को । से गुणा किया इसके बाद, अगला गुणनखंड - 


है और फिर प्त॒ (अर्थात - का ही 


व 0। 


एक दशमलव संख्या में. द्शमलव बिंदु हमेशा इकाई और दसवें 
स्थानों के बीच लगाया जाता है। 


अत; अब स्वाभाविक रूप से हम स्थानीय मान सारणी को शतांश 
से (सौबे का --) हज़ारवें स्थान तक बढा सकते हैं। 
आइए कुछ उदाहरणों को हल करें। 

उदाहरण 7 : देशमलव रूप में लिखिए : 





4... 3 
९४) 5  .। बा द 
हल (४) हमें - के तुल्य ऐसी भिन्‍न संख्या निकालनी है जिसका. हर 
80 हो। 
4 4><2 8 


(७) यहाँ, हमें ; के तुल्य एक ऐसी भिन्‍न संख्या निकालनी है .. 
जिसका हर 0 या 00 हो। परन्तु ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं 
जिसे 4 से गुणा करने पर [0 ग्राप्त हो। अतः हमें हर को 

. “/ ]00 में ही बदलना पड़ेगा। | 

। 3 3,८25 _ 75 

4 4»०25  00 








0.75 


है 
(० परतढ' हाँ दशांश और शतांश स्थान शून्य है 


कह 5 अत हम ;666 _ 0007 लिखते हैं 
|. उदाहरण 8 : भिन्‍नों को लघुतम रूप में लिखिए 

(७) 0.04... (0)2.34.. (० 0.342 
क्‍  आा दआ 


हल (8). 0.04 6 _ 55 





हम गांपत 
जा 


द 34 34+2 7: 
0) 2.3452+ _* पूा2+------ ८5 2+_ __ तल 
हु 800. _ 400+2 50 50 
क्‍ 342. 342+2 प[7] 
23 “अल तह 000+2 506 
उदाहरण ५ : प्रत्येक को द्शमलव रूप में लिखिए ; 
5 मो 2 23 अं बा चर 
न- अल मन न कल --+ «समान ---++..... 
(६) 200+30+ 5 + 6पपरठ (७)50+ गा 


उ + 
ह 2 9 
प्‌ :(8) 200+30+ 5 + हे रन हर 
है २235+2% - + 9, _ 
शक . 40 [00 
| 23520: 
| 5 2. 2 हे (0) 50+ गा हल 
है 00 3255 4 हं। ० 
0 800 
 +-50.6 
5 


9 
| वी “>> + ++--.... 
(०) 6 70 76 


9 |] ] ] 
द  3% 6/0*  +5« लुक 
... 5 6.305 ि 
“पीहरणा ॥॥ : निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए ; 
हे (७) तीन सौ छ: और सात शतांश 
(0) ग्यारह दशमलव दो तीन पाँच. 
(०) नो और पच्चीस हज़ारवें द 






दशमलघ 


या ००22४ 


॥0॥॥ 
ह 89९ 


आता 
]00 


306 + 


जा 
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न मी न 
हा ! ॥ रा) 


ै 2. स्थानीय मान सारणी को देखकर द्शमलव रूप में लिखिए 
सेंकड़ा .. दहाई हाई. इकाई. देशांश | शर्तांश ! हज़ाखाँ... 
है शी आय तक ला जप 586 7 


८3 
किया 
2 


0. 
5! 
की. 
| 6. 
ए्छेरः 


3. निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए 


.. (3)0.29 . (0)2.08 . (०)9.60 (0)]48,32 . (७)200.82 
.. 4. निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए ; | 


) 


0 
0 
पा 


४० ४४० पे 55 हा 


5 
पु. 
ठ 
0 
4 


£ +-+ -> (  <० ७5 ': 













] 4. 8 4 
20+9+ 30+ ---+ ---- + --+- 
(8) ..0 (0) 0 700  000 
5 6 4 
८ ०4 “2 न 
की 0 6 7 प76 66 


2.6: 9 
| (8) थउ+ कं 75 /00+ 20+5+ 
/0“-+ 6766 हर बातओ 


5. निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए : 
(8)0.003... (0)7.20. (०7738 (7)0856. (७0.0 
....... (7) 20.09 (8) 0,032. (09)5.008 न 
6. संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएँ स्थित हैं? 
(४) 0.06 (0) 0.45 (०)0.9 (8)0,66... ,(७)०0.५92 
..... (0)05 (४)0.03 . (00.20 द 
5: ?, न्यूनतम रूप में भिन बनाकर लिखिए ; अं हा 
. (03060. 0)0.5.. (00.5 (0)0.8 (००.25 
(0)0.82.. (8)0.004.. (0) 0.25 (0) 0,066 





2,००७ फनम» 2. 





सशक्त $. 


जा धूप यही 206 "प्र हज 32206 वि ऊ 
हज) हु आ:९०॥: है कई | 


क्या आप बता सकते हैं कि कोन सी संख्या बड़ी है, 0.07 या 0.? 
दो समान आकार के वर्गाकार कागज़ लीजिए। उन्हें 00 बराबर भागों में बाँटिए। 


0.075 7: दर्शाने के लिए हमें 00 में से 7 भाग छायांकित करने होंगे। 


0 
0 ॥007 


00 
अब 0.] 


करने होंगे। 


अतः 0. को दर्शाने के लिए 00 में से 0 भाग छायांकित 





इस प्रकार 0.] > 0.07 
आइए अब 32.55 और 32.5. की तुलना करें। इस स्थिति में हम पहले पूर्ण भाग 
की तुलना करते हैं हम यह देखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग 32 है अर्थात्‌ 
समान हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि ये दो संख्याएँ समान नहीं हैं। इसलिए अब 
हम इनके दरशांश भागों की तुलना करते हैं। हम पाते हैं कि 32.55 और 32.5 के 
दर्शांश भाग भी समान हैं। अब हम इनके शतांश भाग की तुलना करते हैं, हम 
पाते हैं 
0 अल तप 5 अरशद 7 कं 5 
[0 00 ]0 00 
इसलिए, 32.55 > 32.5, क्योंकि 32.55 के शतांश स्थान का अंक 32.5 के शतांश 
स्थान के अंक से बडा है। 
प्रवाप्त कोजिए( 
तुलना कीजिए 
() .82 और .823.. (॥). 5. और 4.9 
0॥) 6.05 और 6.50. 6५) 3.45 और 3.8 





| 

उदाहरण ॥| ; कौन सी संख्या बड़ी है? 
क्‍ (4) 0.70 0.78. (9) 07 0.99 (०) ,09 ० .093 
| 7 0 7. 8 
277 ४ 0 / 6-०८ जर न+र 0.78 « ---- + ---- 
“किक 0 7 700 * 0 00 
| 0.78 के शतांश स्थान का अंक 0.7 के अंक से बड़ा है। 
५ 5... . अतः0.78>0.7 
' क्‍ 0.0 _+३9 9 

) !5]+ -->+---- 0.99 - 0+---+---- 

2) 00 00' 0 00 


संख्या | का पूर्ण भाग ।, 0.99. के पूर्ण भाग 0 से बड़ा है। 
अत; ] > 0.99 द ४ द 


0.9 0 
॥॥ .,09 < ]+---+----- +-- 
(४) .._[0 [00 000 


].093 < | + हि न की रन कह 
ह .. 40 00 व000 


दोनों संख्याओं के शर्तांश स्थान तक के सभी अंक समान हैं परतु 
.093 के हज़ारवें स्थान का अंक [.09 के अंक से बड़ा है। 
अतः .,093 > ,09 द द 











. कौन सी बड़ी है? कारण भी लिखिए ;. 


(8) 03या0.4.... (0)0.0वया 002. . (03वया0.8. 

(0) 0.5 या 0.05... (७) 0.052 या 0.]] . (0 2.02 या 0.99 . 

(8) । या 0.89 (0 .23 या .2 0) 0,099 या 0.9 

0) जिया[.50. (009].438 या.490... 0) 3.3 चा3300 क्‍ 
(7) 5.64 या 5608... (0) .008 या ,800 (०)॥.52या2.05... 


(0) पाँच ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 





















शंगगलाण 5 घ) 
98 ला हर पराइव। हे 


8.5. धन. हे 8 


हम जानते हैं कि 00 पैसे - ] रुपया 
क्‍ ; 

अतः । पैसा - पहह *पया>0.0 रुपया 
65 


॥| 


इस प्रकार, 65 पैसे 5 ृद्भू रुपया 0.65 रुपया जा 
। 5 


और 5 पैसे...  यद्व रुपया 0.05 रुपया 
05 पैसे कितने होंगे? 


यह ।| रुपया 5 पैसा होगा - .05 रुपये 
५ 





पगश छीजिए 2 
() 2 रुपये 5 पैसे और 2 रुपये 50 पैसों को दशमलव में लिखिए। 
(#) 20 रुपये 7 पैसे और 2। रुपये 75 पैसों को दशमलव में लिखिए। 


8.5.2 लंबाई 


महेश अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। उसके पास 50 
सेमी वाला फीता है। उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 56 सेमी थी। 
इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? 


। सेमी शत मीया0.0] मी 


अत; 56 सेमी नी 0.56 मी 


इस प्रकार मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 
56 सेमी - 00 सेमी + 56 सेमी 


| सेमी + 6 - [.56मी 





| । 


30 पीषाति 


महेश इस लंबाई को चित्र द्वारा लिलाजटिानत ताल 
दर्शाना चाहता है। उसने समान आकार [6 दल हिल लि 
के वर्गाकार कागज़ों को 00 बराबर हि जम 
भागों में बराबर भागों में बाँठ और 07 
प्रत्येक छोटे वर्ग को एक सेमी माना। णिणलिडिडि 0 जि 


[. क्या4 मिमी को दशमलव का प्रयोग कर सेमी में लिख सकते हैं? | 

2. 7 सेमी 5 मिमी को दशमलव का प्रयोग कर सेमी में कैसे लिखेंगे? 

क्या अब 52 मी को दशमलव का प्रयोग करके किमी में लिख सकते है? 

ः| देशमलव का प्रयोग कर 340 मी को किमी में कैसे लिखेंगे? 2008 मी को. 
हा 8.5.3 वज़न 


.. नन्दू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम, शिमला मिर्च, 760 ग्राम प्याज, 500 ग्राम 
: “मोटर, !00 ग्राम अदरक और 300 ग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वज़न 
... कितना है? आइए सभी सब्जियों के वज़न को जोडें ; द 
. 500ग्रा+250 ग्रा+ 700 ग्रा+ 500 ग्रा + 00 ग्रा + 300 ग्रा - 2350 ग्रा 
हम जानते हैं कि]000 ग्रा> किग्रा 


हु ] * आम पा ह ;] 
अत; | ग्रा * >य् किग्रा0.00 किग्रा... ' क्‍ 
>तज+ मिली 2000 350 ]॒ 

प्रकार गा < ग्रा+350 ग्रा- ->किग्रा + किग्रा ४ 

इस प्रकार 2350 ग्रा 2000 ग्रा + 350 ग्रा « 000 गा + तु किग्रा ' 


-2किग्रा+0.350 किग्रा (क्योंकि --- किग्रा0.00] किग्रा)... 
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पाकर कल मर ु रे बन जद 7 तर 28% असम < बन पक 7००२४ ३ 4 न 













2233232232242 23 


है पचनीए न पा प्टरभ्रर 7 
32223233322&2 


25252 


000 
2,350 किग्रा ः । 


अर्थात्‌ 2350 ग्रा. 52 किग्रा 350 ग्रा 5 2.350 ग्रा .... | 
अत; थैले में कुल 2.350 किग्रा सब्जी थी। द मम, 





/९ 5 
पु हक हे कह 22 ४ हु कक ४ 
बुत पनईर (228 
न 


[. क्या आप456 ग्रा को दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में लिख सकते हैं? 
2. किग्रा 9 ग्रा को दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में कैसे लिख सकते हैं? 


१ 
मम शक * 8४5 दूं 
४ घप मु १४ 9. «.ह॥ 
ई (+५  ॥ 8९ ४६. ह 2 ह्फ ओ 


५४ 


. दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए : 





| 
७») 5 पैसे . ()%पैसे... (०) 3 रुपये 60 पैसे 
(0) 450 पैसे (०) 20 पैसे .... () 50 रुपये 9 पैसे 
(8) 725 पैसे द क्‍ 
2. द्शमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिए ; | 
(8) !5 सेमी (७) 6 सेमी (०) 36 सेमी 
(१) 2 मी 45 सेमी (०) 9 मी 7 सेमी (7 49 सेमी 
3. दशमलव का प्रयोग कर सेमी में करिए ; क्‍ 
(४) 5 मिमी ... (9) 60 मिमी .._ (०) 64 मिमी 
(0) 9 सेमी 8 मिमी. (७) 6 सेमी 7 मिमी (0) 93 मिमी 
4, दशमलव का प्रयोग कर किमी में लिखिए ; ु हम 
. (0)४8मी ७0)88मी.... (0888 मी... ०.४ 
(0) 8888 मी (०) 70 किमी 5 मी (0) 29 किमी 37 मी कल 
5. दशमलब का प्रयोग कर किग्रा में लिखिए ; द 
(े2ग्रा (5) 00 ग्रा . (03759ग्रा 
(9) 2 किग्रा700 ग्रा. (७) 5 किग्रा 8 ग्रा (0) 26 किग्रा 50 ग्रा 
6. निम्न में से दशमलव हटा कर लिखिए ; द 
(४) 2,30 रुपये (७) 9.240 किग्रा... (०) 3.5 सेमी 
(0)3.5 किमी. (७) 88मी 0) 3.05 रुपये 
(8) 5.0388 किमी. (0) 4.007 किग्रा .. (0) ॥.06 मी 


0) 0.2 सेमी 





गिए | ग ह 
है ७, पग्मलब संख्याओं का जोड़ 


इन्हें कीजिए ३ 

क्‍ 0.35 और 0.42 को जोडिए। 

| एक वर्ग लेकर उसे 00 समान भागों में बांटिए। 
है इस वर्ग में 0.35 को दर्शाने के लिए 3 दरशांश को 
| छायांकित करें और 5 शतांश में रंग भरें। 

। | .... इसी वर्ग में 0.42 को दिखाने के लिए 4 दरशांश को 

; | छायांकित करें और 2 शतांश मे रंग भरें। 

। | .. अब वर्ग में कुल दसवों और कुल सौवों की संख्या निकाल लें। 











3३२०० ०(४ उनके "५4 डी के लसक- 74५० ५५ ४०३2 4५० कक 8९ का 


[ अप कली हल 3, कम जहर न हक जी 
है इकाई अब 





| है या फिरजजिज्रनाओ मरा 7 


रा क - 0 ६ / किलर कब कक 4 [7/६५। 





के के मा हे 
है... 28 ४ 
4 सकिक दलील ली! आस अब 2 जप 


ही 43८. * 3३० ५-३ & 7५ ॥%+->कक (.. मन पक अ अब ित ( । +फकनन «५ ३. । ५ ८33५ +>०० 7४-+- | 7 ६४-०७" 


अत; 0.35 + 0.42 5 0,77 


इस प्रकार, जैसे हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही द्शमलब संख्याओं को 
भी जोड़ सकते हैं। 


क्या अब आप 0.8 और 0.54 को जोड सकते हैं? 


बाय कोणिए(२ 
..._ ज्ञात कीजिए 
() 0.29 + 0.36 (॥) 0.7+ 0.08 

(#) .54 + .80 (५) 2.66 + .85 

उदाहरण 2 : लता ने 9.50 रुपये का एक पैन खरीदा और 2.50 रुपये की एक 
पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपये खर्च किये? 

| हल. : पैन पर खर्च किया गया धन 59.50 रुपये...» 
; पेंसिल पर खर्च किया गया धन > 2.50 रुपये श] पक, 
कुल खर्च किया 


॥ 


" + 9.50 रुपये | ् 

+ 2.50 रुपये. ४ : 

क्‍ * |2,00 रुपये 725५ 
 > ्ु सैमसन ने 5 किमी 52 मी की दूरी बस से, 2किमी 265मी कार 


से और शेष । किमी 30 मी पैदल चल कर तय की। उसने कुल ४ | | है 
॥॒ कितनी दूरी तय की? हक 
. हल : बस द्वारा तय की गई दूरी 5 5 किमी 52 मी 





< 5.052 किमी 
" कार द्वारा तय की गई दूरी 5 2 किमी 265 मी 5 2.265 किमी 
; पैदल तय की गई दूरी & | किमी 30 मी 5 .030 किमी 


. इस प्रकार, तय की गई कुल दूरी है 
५ 5.052 किमी 

 2.265 किमी 

+. ].030 किमी 

रा 8.347 किमी 

......... अतः तय की गई कुल दूरी ८ 8.347 किमी ; 
उदाहरण ॥4 : राहुल ने 4 किग्रा 9 ग्रा सेब, 2 किग्रा 60 ग्राम अंगूर और 5 किग्रा .. . 
क्‍ 300 ग्राम आम खरीदे। खरीदे गए सभी फलों का कुल वज़न 
। कितना था? 














हल; सेबों का वज्ञन 


. विल्सन ने 2 मी 50 सेमी कपड़ा अपने कुर्ते के लिए और | मी 25 
सेमी अपने पाज़ामे के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की 


.. हें कीजिए... 


अंगूरों का वज़न 2ग्रा60 ग्रा 2,060 किग्रा 
आमों का वज़न 5 किग्रा 300 ग्रा 5 5.300 किग्रा 
अतः खरीदे गए फलों का कुल वज़न ह 
4,090 किग्रा 
2.060 किग्रा 
+ 5,300 किग्रा 
खंरीदे गए फलों. को कुल वज्ञन८ !.450 किग्रा 


| 


“3, 2 2, के शा प 
[4 है ० जता 


, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें : 


() 0,007 + 8.5 + 30.08 
(#) 27,076 + 0.55 + 0,004 
(७) 0.75+ 0.425+2 . 


6) 5+ 0.632 + 3,8 
(५) 25.65 + 9,005 + 3.7 
(४) 280,69 + 25.2+ 38 


. रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदीं। 


रशीद द्वार खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। 


, राधिका की माँ ने उसे 0.50 रुपये दिये और पिता ने 5.80 रुपये दिये। उसके 


माता-पिता द्वार दिया गया कुल- धन ज्ञात कीजिए। 


, नसरीन ने अपनी कमीज़ के लिए 3 मी-20 सेमी कपड़ा खरीदा और 2 मी 5 सेमी पैंट 


के लिए खरीदा! उसके द्वारा खरीदे. गए.कपड़े .की कुल लंबाई निकालिए। 


कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। 


| राम -- 


! -“ 4 किग्रा 90ग्रा #4.090 किग्रा 
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इसे हम एक सारणी द्वारा दिखा सकते हैं : 


| अक की का 0३ “| 
अत! 2,58 -- .32 ८ .26 ह 


इस प्रकार दशमलव संख्याओं को घटाया जा सकता है यदि शतांश में से शतांश 
स्थान का अंक, दशांश में से दशांश स्थान का अंक और इकाई में से इकाई अंक 
और आगे इसी प्रकार घटाएँ, जेसे हमने जोड में किया। 


भी-कभी, दशमलवों को घटाने के लिए हमें संख्या के अंकों के समूह फिर 
से बनाने होते हैं जैसा, जोड में किया गया। 


आइये 3.5 में से .74 घटाएं 
इकाई |. दशांश: | श्तांश 


कद ॥.: अल, 4 


हत-.>-+०५००००२७ ७ट-्नझ-- “-किल->-4-नजण-अ-- के “० 


संख्या में सौबें स्थान के अंकों को 
घटाने पर जो कि यंहाँ संभव नहीं है। 
अतः फिर से समूंह बनाने पर हमें 


प्राप्तहोगा।.. ' 
400 ' 
0 





23 


2 5 आआ 
[5 ही. 6 


अतः 3.5 - [.74 5 .76 





! | 
मी! 
रा 
हि ' 
0 


सस्ते 
००.०० --२..: ८५.० ५०..००+०७- "०० * जे 





# 0 शत 


- है #2०५ 


॥0774 88 (8) 
0! । 


5.46 में से ,85 घटाएं ; 


8.28 में से 5.25 घटाएं ; 


2.29 में से 0,95 घटाएं; 5.68 में से 2.25 घटाएं। 


उठाशशण 5 : अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं। वह 5.30 रुपये की टॉफी खरीदता 


है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचते हैं? 

द 7.45 रुपये 

5.30 रुपये. 

7.45 रुपये - 5.30 रुपये 
> 2,5 रुपये 


| 


टॉफी पर किया गया खर्च 
बाकि शेष धन 


॥ 


|| 


४0 रा ॥6 : बहीदा का घर उसके स्कूल से 5 किमी 350 मी की दूरी पर है। वह 


| किमी 70 मी पैदल चलती है और शेष दूरी बस से तय करती है। 
बस द्वारा तय को गई दूरी ज्ञात कीजिए? 
: स्कूल से घर की कुल दूरी 5.350 किमी 
पैदल तय की गई दूरी ,070 किमी 
अतः बस द्वारा तय की गई दूरी 5 5.350 किमी - .070 किमी 
4.280 किमी 
इस प्रकार बस द्वारा तय की दूरी 5 4.280 किमी 
. 5 4 किमी 280 मी 
| !7 : रूबी 5 किग्रा 200 ग्रा वज़न का एक तरबूज़ खरीदती है। इसमें से 
2 किग्रा 750 ग्रा उसने अपने पड़ौसी को दे दिया। रूबी के पास 
: कितना तरबूज़ बचा? 
: तरबूज़ का कुल वजन . * 5,200 किग्रा 
. पड़ोसी को दिए गए तरबूज 2,750 किग्रा 
का वज़न 
अतः बचे हुए तरबूज़ का वज़न 55,200 किग्रा -2.750 किग्रा 


<2.450 किग्रा 


| 


| 


|| 


॥ 


22222: 27202 ] 


. प्रश्वावली 8.6 


[. निम्म को घंटाओ ; ु 
(0) 20.75 रुपये में से 8.25 रुपये. (७0) 250 मी में से 202.54 भी 
(०) 8.4 रुपये में से 5.40 रुपये (0) 5.206 किमी में से 2.05] किमी 
(९) 2.07 किग्रा में से 0.34 रुपये 


2 मान ज्ञात कीजिए, ; 
(४) 9.756 - 6.28 » | -205-527 
(०) 8.5 - 6.79 (0) 44.6 - 9,847 


3, राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये की खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिये। 
दुकानदार ने उसे कितने रुपये वापिस दिए? 


4, रानी के पास 8.50 रुपये हैं) उसने .75 रुपये की एक आइसक्रीम खरीदी। अब 
उसके पास कितने रुपये बचे? । 


5. टीना के पास 20 मी 5 सेमी लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिये .... 
4 मी 50 सेमी कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? 


6. नमिता प्रतिदिन 20 किमी 50 मी की दूरी तय करती है। इसमें से 0 किमी 200 मी 
दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो-रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो-रिक्शा द्वारा 
कितनी दूरी तय करती है? 


7. आकाश 0 किग्रा सब्जी खरीदंता है जिसमें से 3 किग्रा 500 ग्रा प्याज, 2 किग्रा 75 ग्रा 
टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का बज़न ज्ञात कीजिए? 


8. नरेश सुबह के समय 2 किमी 35 मी चलता है। और | किमी 7 मी शाम के समय 
चलता है। वह कुल कितना चलता है? 


9, सुनीता 5 किमी 268 मी बस द्वारा, 7 किमी 7 मी कार द्वार और 500 मी पैदल चल 

कर स्कूल पहुँचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। का 
0. रवि ने 5 किग्रा 400 ग्रा चावल, 2 किग्रा 20 ग्रा चीनी और ।0 किग्रा 850 ग्रा आटा : 
खरीदा। उसने कुल कितना सामान खरीदा? 


१ मम 00 2९ 2/20॥8 22 मन डक के | 
















एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए हम एक इकाई को खंड से दर्शाएंगे। एक 


खंड के 0 बराबर भाग करने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का --- (एक दशांश) होगा 


.. इसे हम 0, के रूप में लिख सकते हैं जो कि दशमलव निरूपण है। इस बिंदू को हम 
. दशमलव कहते हैं जो कि इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच लगाया जाता है। 


प्रत्येक भिन्‍्न जिसका हर !0 हो, को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और इसके 
विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्‍न रूप में लिखा जा सकता है। 


एक खंड को 00 समान भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का "-- (एक 
: शतांश) भाग है। दशमलव रूप में. इस्े हम 0,0। लिख सकते हैं। 


00 
प्रत्येक भिन्‍न जिसका हर !00 हो, को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और 
उसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्‍न रूप में लिखा जा सकता है। 
स्थानीय मान सारणी में जैसे-जैसे हमे बाएं से दाएं की ओर जाते हैं गुणनखंड पिछले 
गुणक का -> हो जाता है। 


. स्थानीय मान सारणी को हम आगे भी बढा सकते हैं, शरतांश स्थान से (शतांश का 


“7: ) हज़ारवें पृहतह न तक जिसे हम दशमलव रूप में 0.00] भी लिखते हें। 
दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। 

प्रत्येक दशमलव को भिन्‍न रूप में लिखा जा सकता है। 

दो दशमलव संख्याओं कौ आपस में तुलना की जा सकती है। तुलना संख्या के पूर्ण 
भाग से (जो कि दशमलव बिंदू की बाईं ओर के अंक होते हैं से) शुरू की जाती है। 
यदि पूर्ण भाग समान हैं तो दर्शाश स्थान के अंकों की तुलना की जाती है और यदि 
ये भी समान हों तो अगले अंक को देखें यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। 


दशमलवों का प्रयोग धन, लंबाई और भार (वज़न) की इकाइयों को दर्शाने के लिए 
किया जाता है। 


३) 


श्र | मर दे 
] हे व शाहि ः १ पु 
जा, कर उप 0 जी पर ५ शत कं 5 है 
रत ररिः। । 
९ हा 50०१ हक के ड 
दा टी ५ ४ 5 ॥ 





भूमिका 


आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की 

उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा 

प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार, आपने 

क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसे दो स्कोर बोर्ड नीचे 
दर्शाए जा रहे हैं 


| गेंदबाज का नाम | ओवर | मेडन ओवर | दिए गए रन लिए गए विकेट 
& ।]0 |. 2 | 0... 
आह 6 के आओ 


क्‍0 | 2 ६:20 | ३ 


हक 


ः ए । 


0 5 # ७ 00 5॥ 5६ ४ 
रन. खेली गई गेंदें | . समय (मिनटों में) 
45 | 62 . | प5 


बल्लेबाज का नाम ' 

5 0 जात 0 ही 5 
। 
रे 


है| 
ऐ |; | 
3) | 

॥] 

| 


2 7 की | 
आप जानते हैं कि खेल में कोन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना 


अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अति 
. उपयोगी सूचनाएँ भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही मंहत्त्वपूर्ण होती हें। 


: कल 


॥ 
| 
| 


हे 









9 
टढ] धट)] 


! गणित 


उदाहरणार्थ, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले 
खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। 


इसी प्रकार, अपने दैनिक॑ जीवन में, आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों 


इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ (7४७।०४) देखी होगी। 


ये सारणियाँ हमें ' आँकड़े' (0 ४६७) उपलब्ध कराती हैं। आकड़े संख्याओं के 


3 अब रूम 


_.. संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएँ देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। 


'++ ० 


23/300%०3७५/४१५९:०५९७० ५७७०५ ७७००, 0 बनी 


2.» आकिड्ें का अभिलेखन 


। 
क्‍ 
४ 


गा “कलम -प्रक्व ु 
री मम. 
अमर. - :- .अमंस्द “ डोनाल्‍ड हा 
फातिमा. -  संतरा ..... मारिया: दे 
अमिता. -. सेब _ थे उमा. हु न 
सन... - केला. उजखह-  ल 
राधा: .. - “5. संतरा ५ अत ज कर न्‍ 
फरीदा -.. अमरूद... सलमा. ... 


3-3० ७७७ >००१००००: ९ 


.... :। आइए एक उदाहरण लें जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर (2०7४०) पर जाने 

:. की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से चार फलों केला, सेब, संतरा या 
|  -. अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सोंपां 
| |... गया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुख उसके द्वार 


आओ . चुना हुआ फल लिख दिया। यह सूची बच्चों की पंसद के अनुसार उन्हें फल देने 
पा है ; में शिक्षक की सहायता करेगी। 





3 १० 4क०- * कथ७ 4 ०००३ ०.० ७०३७५..५ ५०७० 
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यदि शिक्षक यह जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने केलों की पर) 
आवश्यकता होगी, तो उसे सूची में दिए सभी नामों को एक-एक #- > कै ० 
करके पढ़ कर केलों को संख्या की गिनती करनी पंडेगी और इससे डे ९2 
ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। सेबों, अमरूदों 
और संतरों की अलग-अलग संख्याएँ ज्ञात करने के लिए भी उसे 
प्रत्येक फल के लिए, इसी प्रक्रियां को दोहराना होगा। यह प्रक्रिया 
कितनी जटिल और समय लेने वाली है। यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो 
सकती है, यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाए। 

इसलिए, उमा एक-एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है : 

केला, सेब, अमरूद, संतरा, सेब, केला, संतरा, अमरूद, केला, केला, सेब॑ 
केला, संतरा, अमरूद, सेब, केला, अमरूद, केला। 

क्या आप सोचते हैं कि इससे शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है? उसे अब भी 
पहले की तरह फलों को एक-एक करके गिनना पडेगा। 

सलमा के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। वह फर्श पर चार वर्ग बना देती 
है। प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए ही रखा जाता है। वह बच्चों ..*« 
से कहती है कि वह अपने पंसद के फल वाले वर्ग में एक कंकड़ रख दें। अर्थात्‌... 
वह विद्यार्थी जिसने केला चुना है केले से अंकित वर्ग में एक कंकड़ रख देगा, 
इत्यादि 





अमरूद 

प्रत्येक वर्ग के कंकड़ गिन कर, सलमा तुरंत यह बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार... 
के कितने फलों की आवश्यकता है। वह वाँछित सूचना विभिन्‍न वर्गों में एक . 
क्रमबद्ध तरीके से कंकड़ रख कर तुरंत प्राप्त कर सकती है। 














; इस क्रियाकलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए किन्हीं भी चार फलों के साथ करे । 
जो अयत्त कौजिए। आप ककड़ों के स्थान पर बोतलों के ढक्कन या किसी अय | 
टोकन (0७७) का भी प्रग्नेग। कर सकते हैं। ७. की 


बग५ का कर 7 
॥ अत आम 28 दल बडी फिटयूरनव दे; पान २९ "भर 
58 आय हे कि ६२ ्र्‌ ४. के] ४७३३ 
व व्ज विज व फेराछ | 
] पे 


कहता कि आओ और वर्ग में 'ककडू रखो। वह निम्न सारणी तैयार करता है ; 


फैला. ४6४८० /०७५ 
संता. ८//४७५ 5 मा 


5५. |! 


[आर ///८- 


8 
3 5७ 5 द 3 
। है 


न कक का मकर लक 
एक () चिहन क्‍या सूचित करता है? 


हज विद्यार्थियों ने अमरूद को चुना। अमरूद के सम्मुख कितने (/) चिहन लगे हैं? 


“जा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये सभी सूचनाएँ ज्ञात कीजिए इन विधियों के 


के द ॥ बारे में चर्चा कौजिए। कौन-सी विधि सबसे अच्छी है? क्यों? 


यदि बहुत अधिक ज्यादा: आँकड़ों से सूचना प्राप्त करनी हो, तो कौन-सी विधि 
अधिक उपयोगी (लाभप्रद) बे 3 द 


भोजन की रुचिं जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचनां को एकत्रित 
करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज़ और 


! दा . 5-्हस्ण | ; दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के 


के पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रूचियों को एक स्तम्भ में. | 
लिखकर, वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के हु । 


सामने एक खड़ी लकीर ( |) अंकित करती है। 








' केवल चावल 


>ल 4 किल्रप+लसनस मन 


मच चावल और रोटी दोनों 


भोजन-रसचि....... विद्याथियों की संख्या 


: केवल चावल | )।॥॥।  ॥॥।।। 


6... | 
केवल रोटी | |॥॥॥ 
चावल और रोटी दोनों | |॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।।। 


उपरोक्त सारणी को देखकर, उमेश ने विद्यार्थियों को गिनने की एक 
बेहतर विधि. का सुझाव दिया। उसने मारिया से चिष्ठनों (।) को 
दस-दस के समूहों में निम्न प्रकार व्यवस्थित करने को कहा 


भोजन-रुचि...... न न्‍ विद्यार्थियों की संख्या 


केवल चावल आा।॥।।।।॥ 
| 


|| ।!।] || || | | 


केवल रोटी ॥|।।|।॥॥| / ॥॥ 


रु .............०.०.......०० ५ »नग-।-बट-शाफ शी जब ४ किए: 
१ 2० जज जी पनमनम"मान गाना पन्‍लओाड पक पाप परे “जार 


| 
| ।॥॥||॥।||... ]]॥॥।।॥।। 


राजन ने इसको और अधिक सरल बनाने के लिए उससे कहा कि 
वह दस-दस के समूहों के स्थान पर पाँच-पाँच के समूह बनाए, 
जैसा नीचे दिखाया जा रहा है 


भोजन-रुचि...... -विश्याथियों की संख्या... 


केवल रोटी... ॥ 0) ॥ 


चावल और रोटी दोनों... ! ॥॥ ! ॥॥7 


3 


। 
॥ 
!। 
। 
| 
हिल | 


. 20 


शिक्षक ने सुझाव दिया कि पाँच-पाँच के प्रत्येक समूह में पाँचवा 
चिहन एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसा कि 





१५.७ समीप 
न्‍ हा लि] 


- , १४ ' में दर्शाया गया है। इन चिहनों को मिलान चिहन (शाप 
हू ४७) कहते हैं। इस प्रकार, 4॥ ।| यह दर्शाता है कि गिनने | 
पर यह पाँच जमा दो (अर्थात्‌ सात) है। और ॥५॥ | यह 
दर्शाता है कि यह पाँच जमा पाँच (अर्थात्‌ दस) है। द 

इसके साथ, सारणी निम्न प्रकार की दिखती हे 


दे केवल चावल... १३% 9॥ हे 
|... | केवल रोटी... कं वीक की | 83 


चावल और रोटी दोनों | | ॥३४॥ ॥४ [9५] 20. 


पा ; पु । है ६ | ्॒वाहरण > ; एकता से उसकी कक्षा शा के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे 
हम में आँकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए 
जा : अनुसार अपने आऑकडे लिखे | 











ल्न जज जान >औऑक कनर अनिब> “ना बज जतता-०७५१०-०१ *०-# 


ले मय न बा हु पे यम अर ये 
के अप आम आओ 
5 पा हा 6, गाल चर को आह आज 


मं पि 
है [ 
; रड 
०.० -...---२००मीक०-+>3- ५ ५५०५ पैन» “तार 





जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था; द 
0) अधिकतम विद्यार्थियों द्वार पहने जाने वाले जूते का नाप 0) 
न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। क्या आप 
इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? 


व ः ह 5 एकता ने मिलान चिहनों का प्रयोग करके एक सारणी तैयार की; 


| गकिदों की प्रसनन ७, .0६ 
| जूतों का नाप | मिलान चिहन | विद्याथियों की संख्या। 
| 
| ॥| | 8. 
|॥॥॥ ॥॥॥ | 0 
॥॥ || | ह 
गे | 2 
अब पहले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। 


आप इसी प्रकार का क्रियाकलाप अपनी कक्षा में मिलान चिहनों 
के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। 


ह ॥१7 ..... < 
प ढ हि 





+ 0७० "व ७ ७ 4+ 


! 
। 
। 
। 


इन्हें. कीजिए 


।. केथरिन ने एक पासा (0००) लिया और उसको उछालने पर प्राप्त 
संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और 
प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा : ४४... 


6 3 5 


4 
।.5 5 
2 4 .5 
। ४६ है. ५ 95 2 ह 
एक सारणी बनाइए और आँकड़ों को मिलान चिहनों का प्रयोग करके लिखिए। 
अब, क्‍या आप निम्न संख्या (या संख्याएँ) ज्ञात कर सकते हैं? 

(४) न्यूनतम बार आने वाली संख्या। 
(0) अधिकतम बार आने वाली संख्या। 
(०) समान बार आने वाली संख्याएँ। 


5 
3 
ह 


.आ “+ 3 *+-+ 


3 
5 
१ 
[| 


| प्म ० ०७ 
जन आ ६2% हा 
0६ ++ 55 


4 
3 
6.2 








| 
। 
। 
| 
। 
। 
॥| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 





एक 

कीजिए कि 

सदस्यों 
विद्याथियों की 


पूछ 
ष्ट 
टरहि प ढ़ 
डः ््रिपि अति, छि |. फ 
सा 7 को |. 
पर लि निया 
हि. |: 


रे 
। 
रु 
| 
|] 
१ 
ह 
| 
हि 
् 
] 
त 
। 
॒ 
| 


सदस्यों 
एक सारणी के रूप में निरूपित 


| 
| 
! 
| 
। 
| 
| . 
। 
। 
! 
| 


खाने हैं। प्रत्येक खाने में, पुस्तके 
निम्न प्रकार सूचित की गई है 


“मिलान चिहंन  - 
परिवारों के सद 
धकांश विद्यार्थी हैं। 


2, अपने सहपाठियों 


उन्हें 
में अधि 


कीजिए और 


बे डि "| ८३ (0) न ४) ७० +77 | 
्ह | 7 ह : फ् 
व 






परिवार के संदस्यों 
की संख्या | | । 
एक अलमारी में पाँच खा 


द 





हुई हैं। विस्तृत जानकारी 














किस पंकित में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? किस पंक्ति में पुस्तकों की 
संख्या सबसे कम है? कया कोई ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? 
आप उपरोक्त आलेख को देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त 


चित्र आँकडों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। इसे एक चित्रालेख 
(एॉं४०१:99॥ ) कहते हैं। ु 


एक चित्रालेख आँकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में 
निरूपित करता है। इसको केवल देख कर ही आँकड़ों से संबंधित प्रश्नों के 
उत्तर दिए जा सकते हैं। 


हें कीजिए पे 
समाचार पत्र और पत्रिकाएँ प्रायः पाठकों को “आकर्षित करने के लिए चित्रालेखों का 
प्रयोग करते हें। 


इस प्रकार प्रकाशित एक या दो चित्रालेखों को एकत्रित कीजिए ओर उन्हें अपनी कक्षा 
में प्रदर्शिश कीजिए। यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रालेख क्या दर्शाते हैं। 








77:58 
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एक चित्रालेख द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को संमझने के लिए कुछ अभ्यास 
करने की आवश्यकता है। 


( ल ण्ण, " 


9.5 एक ताल लक वयाशआा 


उदाहरण 3; पिछले सप्ताह में, 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में 
अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की. संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा 
विस्तृत रूप से दर्शाई गई है 





”क 9 छु कि 


४8८ हा ६97 £« | अनुपस्थित 
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, बृहस्पतिवार 
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शक्कर... हू 


(*२०४अ मना ७२७ र मम ५५०४७३२५४० ४०, ०४ न कस ००७२४ 
»*खक, लिन 


; » « व जा २5. (७ ६ ४९०२५, - ः ) 
शनिवार. थ। ६ हैए है है ६ हुए 


१ 2 बुक (४) किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 
पा (७) किस दिन उपस्थिति 00% रही? 
' ! हे कप (०) इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? 
) के आर : (8) सबसे अधिक विद्यार्थी शनिवार को अनुपंस्थित रहे। (इन 
3 + आँकड़ों को निरूपित करने वाली शनिवार की पंक्ति में 8 चित्र 
हैं, अन्य दिनों के लिए चित्रों की संख्या कम है।) 

(9) बृहस्पतिवार की पंक्ति में कोई चित्र नहीं है। इसका अर्थ है कि 
इस दिन कोई विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था। अर्थात्‌ उस दिन 
कक्षा में ।00% उपस्थिति रही। 

(०) कुल मिलाकर यहाँ 20 चित्र हैं। इसलिए, इस सप्ताह में कुल 

आल अनुपस्थिति 20 रही। 
' हापवा॥। ५ ५ किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिज़ों (१०६७४) 
है के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है : द 









"न न्प्प्थ जन + 
कल + 


कक! गा 
क्‍जकसत नी खपत 
४ का #रमगरक 


किक... आल अर ल्‍ 


आँकडों का पर्यंधन 37३ 


के 0 "को 2 38 | 9 _0 व्यक्ति 
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.# ९3० + न्‍कक जज | 


ही. आओ, 03 3 अल 


॥ १ व ९३ हे 


दे हा .. 


निधि 


 * या मय थ 
(७) नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात 
कीजिए। 
(9) कितने व्यक्ति लाल रंग पंसद करते हैं? 
हल : (७) नीला रंग पंसद करने वाले 40 व्यवित हैं? 
[ ५ -0 व्यक्ति। इसलिए ऐसे 4 चित्र 4)८ 0 व्यक्ति दर्शते हैं॥]. 
(9) लाल रंग पंसद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के . 
लिए, कुछ सोचना पडेगा। 
. 5पूरे चित्रों के लिए, हमें 5 ५ 0 « 50 व्यक्ति प्राप्त होते हें। 
- अंतिम अधूरे चित्र के लिए हम इसे अनुमानित रूप से 5 
व्यक्ति मान सकते हैं। 
| अतः लाल रंग पंसद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 है। 
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 
«उपरोक्त उदाहरण में, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 + 5-55 ली 
है। यदि आपका मित्र इसे 50 + 8-58 ले, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? 
.. अर्हिरण 5 :; किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया गया कि 
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टिपध्नानभर तल पतला ८ 


ज् प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन 
< का प्रयोग करते हैं। कक्षा शा के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया 
।॒ गया और प्राप्त आँकड़ों को एक चित्रालेख के रूप में निम्न प्रकार 
है। प्रदर्शित किया गया 





यातायात का साधन... विद्यार्थियों की संख्या  “: ( .)_. | विद्यार्थी हे 
| स्कूटर और 
: सार्वजनिक बस 5») (९१) ६०) (७४) (०5) 


की हे &०, ह६- ६ 6६ 24:॥ हं&2६ हा ४ ,6- # के, %३ ह हि ६४५४ हि - ४ इसेग हज शक 8 25 60, टी लि 
/ के 005 ३ हे 28 पक दा 77 ८ 2 "कद 5 कम मय 
। स्कूल बस ; |] ५ है / ६ रु ग् 4५ ह४ | [ ), / [ 2) (२ ही ॥५ हा ह 2 पी ह ) 42 ह। (5) 





| । साइकिल हा 0) 2000) क्‍ 


>प्अ्त 


' पैदल 00 00 60 (४ 0070 


जे इस चित्रालेख को देख कर, आप तुरन्त निम्न प्रश्नों के उत्तर दे 
3. है... सकते हैं| 
5 कम (७) क्या आप उन विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हैं जो स्कूल 
ली पे आने के लिए स्कूटर का प्रयोग करते हैं? क्योंकि । संकेत | 
गे फल, विद्यार्थी निरूपित करता है, इसलिए 4 संकेत 4 विद्यार्थियों को 
निरूपित करते हैं, जो स्कूटर से स्कूल आते हैं। 


(0) इसी प्रकार, क्या आप उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर 
सकते हैं, जो साइकिल से या पैदल स्कूल आते है? 
(०) सबसे अधिक पसंद का कौन-सा साथन है? 


निम्न चित्रालेख किसी पुस्तकालय में रखी विभिन्न विषयों की 
पुस्तकों को दर्शाता है 
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५... (०) इस पुस्तकालय, में -अंग्रेजी.की कितनी पुस्तके हैं? 

(9) इसमें गणित की कितनी पुस्तकें हैं? 

(०) किस विषय की पुस्तकें अधिकतम हैं? 

(0) किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम हैं? .. 
_ल.... ७») चूँकि एक संकेत 00 पुस्तकें निरूपित करता है, इसलिए 
8 संकेत 8) 00 5 800 पुस्तकें निरूपित करेंगे। 


(9) ये पुस्तकें ।00 और 200 के बीच में हैं (अर्थात्‌ ॥00 से 
अधिक कैसे?)। 


(०) अंग्रेज़ी की पुस्तकें अधिकतम हैं। 
. (9) गणित की पुस्तकें न्यूनतम हैं। 


उपरोक्त चित्रालेख को देखकर पुस्तकालयाध्यक्ष यह निर्णय ले सकता है कि 
किस विषय की पुस्तकों को मँगाने का आर्डर दिया जाए। 


यदि एक अलमारी में 300 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो वह पुस्तकों की संख्या 
गिन कर आवश्यक अलमारियों का ऑर्डर भी दे सकता हे। 


यह चित्रालेंख उसे यह निर्णय लेने में सहायता कर सकता है कि कितनी नई 
अलमारियाँ मेंगंवाई जानी चाहिए। ु 


ता) / किसी सप्ताह में, एक फैक्टरी द्वारा निर्मित कलाई घडियों की संख्या 
निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है 


दिन ... हा ... . (0-50 कलाई घड़ियाँ. 
सोमबार./$/ै। एवंबढकषब, 
[मंलवा........ एवदबइ बाबा | 
कवा.......// वंश 
(करमतिवा.. 0४७ ७७.७. ४. 
(_क्रवा....।/। एल 
शनिवार... 0.0०. ७.७६ 





न: 


"जल बीज 
| 0803 


(0) किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियाँ निर्मित की गईं? 
(9) किस दिन निर्मित कलाई घडियों की संख्या अधिकतम 
5 बी, थी? 
/ आल की (०) इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ियों की सब्निकट 

हे संख्या ज्ञात कीजिए? 

हम एक सारणी बनाकर मिनती कर सकते हैं। क्‍ 

विन... [| निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या प्पाया 
सोमवार... [| 300 पे 
मंगलवार... | 350 से अधिक और 400 से कम 
बुधवार (0 गयी 
बृहस्पंतिवार । 
शुक्रवार . . ... |. 
5।/0% शनि 





जनम मम अर मी अल नर । न 


उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए और उत्तर ज्ञात कीजिए। . 


. पश्माय्ली ५,] 






. गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्मलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों 
. को मिलान चिहनों का प्रयोग करके, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कौजिए। 
| 3:. 5, के पं हु 5 ह 
है 5850 अं गा: हे 5 2 
है आता कु हु - जब कु. है. 
मिल लि. हल : बम मम: आए मत हम 
(४) ज्ञात कोजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 
(2) कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? 


हक +- > - हट हि हि दि हि 
लप्कलपाप सम ४५४ 
०-2 मन पान भा हम पं 
ध् न न * > नन्ल दिल ५ जा दर थम 22 ५ न -म्स] बे 
न्ललस्ल्लल्ल्ल्ल्ल्लल्िनिजना दा 5 जे भस्तलस्कललस्भसत कल ज>ज+लचच हि 5 ०३९०८ 
डर ० हा 2५ हे, 
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जादाओं का फास4 ॥ ७ के 


2, कक्षा शा के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है ; 
लड्डू, बरफी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला 
जलेबी, लड्डू, बरफी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी 
जलेबी, रसमुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्‌डू, 

ः रसगुल्ला, लड्‌डू, बरफो, रसगुल्ला, रसगुल्ला 

जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड॒डू। 


॥) मिठाईयों के इन नामों को मिलान चिहनों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में 
व्यवस्थित कोजिए। 


॥ (0) कीन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वार अधिक पसंद की गई? 
3, निम्नलिखित चित्रालेख पाँच गाँवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है : 








हलके 
हक 
ले का सा 3 का 
गब0... हद हर 0 
गंवह. 6 क्षठ ७6 ७#र्त 6 6४6 
चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 

() किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? 

(0) किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम हे? 

(0) गाँव 0 में गाँव 8 से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? 

(५) पाँचों गाँवों में कुल मिलाकर कर कितने ट्रैक्टर हैं? 














हक ३८ | व 


4. किस सप्ताह के विभिन्‍न दिनों में .बिजली 


के .बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है 


- (5 >2बल्ब 7 


मंगलवार (2) 
: बुधवार (6) 
>> 7: 6 
(2) 
2] 


शुक्रवार 


| शनिवार 


न लैटललकललनबल | 


लक 


चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


(8) शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 


(0) किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? / 
(०) यदि एक बल्ब !0 रु. में बेचा गया हों तो रविवार को /: 


कुल कितनी बिक्री हुई? 


(4) जया आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते 
हैं? । 


(०) यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते 
. आवश्यकता पड़ी? 





कते हैं, तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की है 


है डे प 
डे हि 2 टू 


नमन न 
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“न 4 मी मी, 


5. एक सह-शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की. प्रत्येक कक्षा में: लड़कियों की संख्या निम्न 
चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है : . 


घू)६ 


शा : घ.8 ; 69 60 4 | | 


>' ५७ 


|8<. 
५५2 


-इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ;. 
(४) किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? 

(0) क्या कक्षा ५] में लड़कियों की संख्या कक्षा ४ की लड़कियों की संख्या से कम है? | 
(०) कक्षा शा में कितनी लड़कियाँ हैं?. 











5४२ [ ) ॥[॥7[ 


6, एक विशेष मौसम में, एक गाँव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गईं फलों की रोकरियों 


















| की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है 
मु 2०8 6 जो कप )। -00 फलों की टोकरियाँ 
। ल्‍ की लि (जि लि! । 
न डे लखनपाल हि आती हे गे | का 
- 32235 पर बा कक जे रा ॥0) हे ह ही सर्द शा श्ट हु --+२० &-५४० मी कम च्जलिटकी 
।क्‍ मार्खि 70 | हे एछ +थ] जा] ु बी 26 | (ही ्य : न 
द हक एक हज हि हुए हुओ हल जहा ग 
' 5 नल हक हु ह्क़डं जजज: 


. इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्त दीजिए; 
,.. (0) किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियाँ बेची? 
४... (9) अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेचीं? 


(०) बे विक्रेता जिन्होंने 600 या उसंसे अधिक टोकरियाँ बेचीं, अगले मौसम में गोदाम 
खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? 


9.6 अिम्नालेखों का खींचना 


' चित्रालेखों को खींचना एक रोचक क्रिया है। परंतु कभी-कभी कोई संकेत जैसे कि 
है (जो पीछे दिए गए उदाहरणों में से एक उदाहरण में प्रयोग किया जा चुका है) 
इकाइयों के गुणन (॥/४॥४७७) के रूप में भी प्रयोग हो सकता है तथा इसे खींचने 


में कठिनाई भी हो सकती है। इनके स्थान पर हम सरल संकेतों का प्रयोग कर सकते 
हैं। 


यदि हे 5 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, तो आप 4 या 3 विद्यार्थियों को 
किस प्रकार निरूपित करेंगे? हम ऐसी स्थिति की निम्न प्रकार से कल्पना करके हल 





हा 5 विद्यार्थी निरूपित करता है, तो फ् 4 विद्यार्थी निरूपित करता है, 
ही 3 विद्यार्थी निरूपित करता है, है 2 विद्यार्थी निरूपित करता है, 
गा ! विद्यार्थी निरूपित करता है। इसके बाद निरूपण का कार्य प्रारंभ 


करें। 


उदाहरण 8 


सोमवार द 


मंगलवार * 
बुधवार 


बृहस्पतिवार 


शुक्रवार 


छल 


26 को ९ ९ ३ ९ & ९ निरूपित किया जा सकता हे, 


किट हा तबनंवत 5 ॥ 
के दा +१ १ 





किसी सप्ताह में, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति 
निम्नलिखित है। इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए 
“। उपस्थत पिकांययों की संख्या 
ले 

26 
28. 

29. 
[2 





पहली की गई कल्पना के अनुसार, 
24 को 9 9 9 9 % से निरूपित किया जा सकता है, 


इत्यादि। 


हा बॉ चित्रालेख निम्न होगा रा द 0 
| दिन... | वि्ाधियोकीसंकय 

| बार | अदा ० 
2 .. बुधवार द । ५9५५७ ७ 9 
गा धर 


। कु 
* “जी कि अजब न 
223--.न न फ सकम अर अमन 


मसगलवार 


2 हक 30 आििक, 
पावर  अवाीव  | 
गा आओ व 


यहाँ हमने एक प्रकार का समझौता किया है कि “5 से कम' को 
एक चित्र द्वार केसे निरूपित करें। इस प्रकार के चित्रों को तोड़ना 
संदेव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें? 


| निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन कौजिए 

 उद्ाह्ृश्ण ५ ; किसी वर्ष के प्रथम चार महीनों में, किसी विश्राम गृह के लिए 
खरीदे गए बिजली के बल्‍्बों की संख्या निम्नलिखित है 

बल्बों की संख्या. 

्ः ० 5 ही 


! 
। 







का आए ः ३ 
.. उपरोक्त को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। 


: मान लीजिए (6) 5 बल्‍्बों को निरूपित करता है। 
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जनवरी 


वाफिशाी की पंजजन छत 
४. हे हि ४,539, 2 


(5) (6) 

कह | 
मार्च (5) 6) (6) द ह के 
अप्रैल (5) 6) 6 / 


'फरवरी 


यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है। परंतु . 


3 और ॥7 को चित्रों द्वारा निरूपित करना सरल नहीं है। परंतु फिर 
भी हमने इस जानकारी को एक मोटे तौर पर दर्शा दिया है। 


ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के चित्रालेखों को पढ़ते समय, इनकी 
व्याख्या व्यक्तियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। फिर भी 


स्थिति के एक व्यापक दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। का 


एज्ञनावली 9७.2 


।. पाँच गाँवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है 


गाँव & 
गाँव 8 
गाँव. ९ 
गाँव ॥) 
गाँव 8 


संकेत 69 का प्रयोग क़रके जो 0 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं को एक 


; 80 ह 

:.. [20: गा ७ 
:. 90 

ई 40 

हे 60 


चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(४9) गाँव ४ के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? 
(0) किस गाँव में पशुओं की संख्या अधिकतम है? 


(०0) किस गाँव में अधिक पशु हैं : गाँव & या गाँव ( में? 
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2, विभिन्‍न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों को कुल संख्या निम्न -सारणी द्वारा प्रदर्शित है 


वर्ष... विद्यार्थियों की संख्या 
॥996 400 

998 535 

2000 4703 . 

2002 .... 600 
2004... 623 


8. एक संकेत 2 का प्रयोग करके, जो 00 विद्यार्थियों को निरूषित करता है, एक 
चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


(७) वर्ष-2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे 
हैं? | 


(0) वर्ष-998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे 
है 














8, कोई और -संकेत लेकर, जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो, एक अन्य 
चित्रालेख बनाइए। कौन-सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? 


४ के? पं आलेख 


आँकड़ों को चित्रालेखों द्वार निरूपित करने में न केवल समय अधिक लगता है 
/ बल्कि कभी-कभी यह कठिन भी होता है। आइए आँकड़ों को निरूपित करने की 
कोई अन्य चित्रीय विधि देखें। एक समान चौड़ाई (ए्र/णिणा ज्रांए0) के क्षेत्रिज या 
| ऊर्ध्वाधर दंड (७5) खींचे जा सकते हैं, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती हे। 
| -... «इस प्रकार खींचे गएं प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या (मान) को निरूपित करती. 
|... है। आँकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण एक दंड आरेखें (0 
क्र पा 047) या दंड आलेख (७4 87५70) कहलाता है। 
::.... 9.7. दंड आलेख की व्याख्या 


पक आइए किसी विशेष दिन यातायात पुलिस द्वारा दिल्‍ली के एक भीड़ वाले व्यस्त - 
(2 _ चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों के बारे में किए गए अध्ययन के उदाहरण पर 
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विचार करें। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक घंटे में उस चौराहे से होकर 
जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दिए दंड आलेख में दर्शाई गई है। एक इकाई 
(0790) को सांकेतिक रूप से, एक खाने (80४) से निरूपित किया गया है। (एक 
। इकाई «।) 





४ कक कल जिले पल हसन तक कफ जोर त कर 
; 2 4< >> >> "5५ ५०५५० 
5 6 ७66 6 55565 65 6& 
4 व ७ ₹ चऔअ पी ४0 ए+७५ 6० (४ (४ ४+ (थे 
] कल क्ाज. कन 
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4 |... +$ वाहनों की संख्या 

। : पैमाना है : “॥ इकाई (मात्रक) लंबाई -00 वाहन हा 
_ हम देख सकते हैं कि अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड अर्थात्‌ ।200 वाहनों .. - 

| से निरूपित है और यह प्रातः सात से आठ बजे के अंतराल में है। इससे ठीक छोटा | 

दंड 8 से 9 बजे के बीच में है। 

4 इसी प्रकार, न्यूनतम यातायात दर्शाने वाला सबसे छोटा दंड (अर्थात्‌ 00 वाहनों)... 

से है। यह प्रातः 6 से 7 बजे के के अंतराल में है। इस छोटे दंड से ठीक अगला... 

दंड [] से [2 बजे के बीच के संमय का है।... | 
दो अति व्यस्त घंटों (8.00-0.00 बजे) में कुल यातायात (स्कूल, कार्यालय और 

व्यापारिक संस्थानों के लिए) 000 + 900 - 900 वाहन हें, जो दो लंबे दंडों द्वारा 

प्रदर्शित है। द 





0४९६०. 7]।गत। 
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' यदि आँकड़ों में संख्याएँ बड़ी हों, तो आपको एक भिन्न पैमाने (४८॥०) की 

| “ >निश्यकता पड़ेगी। उदाहणार्थ, भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को लीजिए| 

हि ये संख्या करोड़ों में है। इसलिए, यदि आप | इकाई - । व्यक्ति लेंगे तो दंड खींचना 

हर है सभव नहीं हो पाएगा। अतः इस तरह का पैमाना चुनिए कि इकाई 0 करोह 
हम | डक निरूपित करती हो। इस स्थिति में, दंड आलेख निम्न आकृति में दर्शाया गया है, 


त्ड्ल्द हे 











ब्लड जल कलजुताउनकन रतन तर हे मा तक, 23882 की 


इसलिए, 5 इकाई लंबाई का दंड 50 करोड़ निरूपित करता है और ४ इकाई लंबाई 
का दंड 80 करोड़ निरूपित करता है। ः 
!ज ॥0 :किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्नलिखित दंड आलेख 
ह को पढ़िए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए ;. _ 
(9) इस आलेख का पैमाना क्‍या है? डर 


0) प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रंबेश पाते हैं? 


(०): क्या वर्ष 2003' में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के 
विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है? 


५ 
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॥0 ४४ #गहरिट] 








६00८ 


ट््0ट . 


वर्ष 


। इकाई लंबाई < 0 विद्यार्थी 


अब (७) और (०) स्वयं कीजिए। 


[00८ 


000८ 


६ 
+ 


: (४9) पैमाना है 


३ 
ह 








आलेख को पढ़िए ; 


दंड आ 


निम्नलिखित 


-। लाख टन 


पु 





| | | 





/बो ०७७०: 








छा 


ै। 














कि लक औलतताओ 5 





न-वीसनननीए ५ लीन! 


ए- ७ ७) कह ८ €य. न्‍++ <> 


(४ [2 809 ) 


>> 


४४७०९ ॥% ॥»७. 


तेल रिफाइनरी 


3५७० गणित 
"2 


अंब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
(४) यह आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करेता है? 


' (0) कौन-सा तेल शोधक कारखाना (॥लंा७%) अधिकतम तेल 
; उत्पादित करता है? । 


| । .._ (०) उन तेल शोधक कारखानों के नाम लिखिए जो 4 लाख ठग 
कु :... कम तेल का उत्पादन कतते हैं। द 


४ (0) मुम्बई तेल शोधक कारखाना कितने तेल का उत्पादन कर्ता 


प्रभ्वावली। ५,॥ 










!. नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 998-2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूँ की मात्रा 
दर्शाता है ; ः द 


| | 5 हज़ार टन 


9 
हि 


ब्धूक 


(हज़ार 


०: 





(5 ए क्ननन त्ज 

के & ड 8 

क्तात्न (थे ( की । 
वर्ष 


इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। 
(9) किस वर्ष में गेहूँ का अधिकतम उत्पादन हुआ? 
(0) किस वर्ष में गेहूँ का न्यूनतम उत्पादन हुआ? 


ध्र्टप 
कस 
4 


कस 
| 


प्ह्् 
दर 
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2, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार 
तक हुई कमीझओों की बिक्री को दर्शाता है। 


पी मकर कक लक [ | <5 कमीज़ें 


मस्तक 
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कल. 
समर 


0 5 0 45 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 


“बेची गई कमीज़ों की संख्या 


अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
(४) उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? 
(9) कमीज़ों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षेतिज रेखा पर कया पैमाना लिया 


गया है? 
(0) क्रिस दिन अधिकतम कमीज़ें बेची गईं और कितनी संख्या में कमीझें बेची गईं 


लिखें? 
(0) किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीज़ें बेची गईं? 
का (७) बृहस्पतिवार को कितनी कमीज़ें बेची गईं? 
। 3, इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्‍न विषयों में 
शा प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता हे! 











!  !5 00 समाचार-पत्र 
पंजाबी 





कि न लक न टन व । ठ 
फ् &020| ५/०॥॥॥४ 225 ः् है 
ध्ट कम ता है ह 
|... एक इक - | 
न ४ ; 
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हे : कैप र 
55 आा या पाप शताकनरक : ! 

मन 20७. (6 । । 
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लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। 
एक शहर में छः भाषाओं में दैनिक समाचार-पत्रों की बिक्री 


जाप फकियण/एशए टच -ज जल जीी.+.__ल्‍६ ०»७७७-.त_त_ल्‍न._लनह०_तहन. ०१००-०० 
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्फछु एए ए"| (४ फ्ी चआअऔआ तय तथा नये 


0 
0 
0 
9 
0 
0 
9 
00 


(3) यह दड आलेख क्‍या सूचना प्रदर्शित करता है? हर 
(09) किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? 
(०) किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
(0) विषयों के नाम लिरि 


4. निम्नलिखित दंड आलेख 
की संख्या दर्शाता है ; 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 





न इन देन _० 5, + + .. » - -००-०४६०. -- --.- 7 7 गाणएशण तय फट टीउ पट सलपसस्टप+ 95% 0/0%५745क अ३८ ००2५-0५ ४40 472: 
प्य्न 2 22222 52257 :4422422 0740२ 


लत: लए ऑिनननना कंििनसकनय- ८ ++-+ 

















/ फल का नाम 


इस दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :; 

(७) हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मरठी और तमिल में समाचार-पत्रों की बिक्री की संख्या ज्ञात 
कीजिए। 

(0) किस भाषा में सबसे कम समाचार-पत्रों की बिक्री है? 

(०) हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 

(0) विभिन्‍न भांषाओं में पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों की संख्याओं को आरोही-क्रम में लिखिए। 


१7.2 दंड आलेख का खींचना 


उस उदाहरण को याद कीजिए जिसमें रोनाल्‍ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए 
जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। 


| केला | संतरा | सेब | अमरूव 
3 लत का पक कह ब्य्ा 

पहले एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। क्षेतिज रेखा पर फलों को 
निरूपित करने वाले. दंड खींचिए. और ऊर्ध्वाधर. रेखा पर संख्यांक लिखिए जो 
विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं। . 

आइए एक आसान-सा पैमाना चुनें। इसका अर्थ है कि हम यह चुनेंगे कि । इकाई 
लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरूपित होंगे। 

यहाँ हम । इकाई लंबाई - विद्यार्थी लेते हैं। 


हमें नीचे दर्शाया गया दंड आलेख प्राप्त होता है 
| ल] विद्यार्थी 


->म्जतिनल+ ५ ४७-०५ -४०००+ 


ख्न् 


_+ 3 (६० 4७ ४ ४ "3 ०00 ४2 ८7 



























| हे | । ३) पा 

व हर ॥॥ : निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्‍न मदों में होगे 
ह वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है 

। के अं आवक पिन कक 7 

ह ।  मकाब कियया.. 3000. हु 
| ह | भोजन... छ 340: 

रा शिक्षा .. 800 

' ० + । गत, आर 400. 

. , ७... | परिवहन... 5 600 

हर | विविध... | 200 

> .. इन आँकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के 
की. चरण निम्न हैं ; पा 
आप! (७) परस्पर दो लंब रेखाएँ खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षेतिज। 
(5 ॥॥ (9) श्षैतिज रेखा के अनुदिश 'मद' अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर 
। रे रेखा के अनुदिश संगत व्यय (रु में) अंकित कीजिए। 

(०) समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए द 
हा (0) ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। . 


मान लीजिए | इकाई लंबाई - 200 रु है. और इसके अनुसार 
संगतमान अंकित कीजिए। 
का मदों के लिए, दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया 
गया 





मकान किराया; 3000 + 200 5 [5 इकाई 
भोजन :. 3400 + 200 # 7 इकाई 
शिक्षा. :... 800 + 200 5 4३इकाई 
बिजली :. 400 + 200 5 2इकाई 
परिवहन . 600 + 200 5 3 इकाई 

विविध : 200 + 200 


| 


ब्द्धीः 
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कं ८]॥ पर री इंच रच (ध एच है का न कल हल 5 


् 
हट 
कि 


मद्‌ 


'मद' और “व्यय' की स्थितियों को अक्षों पर 


आँकडों को, 


|| 


परस्पर बदलकर, निम्ने प्रकार भी दर्शाया 


च्न्हीं 


् 





या जा सकता है : 
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विविध 


परिवहन 


बिजली 
५ शिक्षा 





भोजन 
मकान किराया 
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| 


इन्हें कीजिए 


निम्नलिखित सारणी किसी शहर में वर्ष 4994-2004 के अंतराल में प्रत्येक दो वर्षो 
के बाद लगाए गए वृक्षों की संख्या दर्शाती है 


[994 
.. 996 


2000 
2002 
20094 


|. 998.. 


लगाए गए वृक्षों की संख्या 
४ 3000: | 
; 2000: | 
५ 4000 | 
थे 5000 । 
द 6000. है 
3000 ५ 


इकाई लंबाई - 500 वृक्ष लेकर, इन आँकडों को एक दंड आलेख के रूप में 


व्यक्त कीजिए। 


994 


996 
998 
2000 
2002 
2004 


न 


2000 + 500 
4000 + 500 
5000 + 500 


#$३७५१७९७३१२+७४१३७४७०२३३$७/%६७ 


8९9००७७३३७७७७४०७००९+५४ ०५५ 


॥. 


| 


क्षैतिज रेखा के अनुदिश “वर्ष” अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा 
के अनुदिश 'वृक्षों की संख्या' को अंकित कीजिए। अब दंडों की 
लंबाइयों (ऊचाइयाँ) ज्ञात कीजिए। 


3000 + 500 . 


8%+३4५५१३४७० क 


कसा ज३0गिकेकक 
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4500. 
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3500 
3000 
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)500 : 
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पट 

हर 

है, 
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। 500 वृक्ष 


# 


की संख्या 
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2002 
2004 


. 4996 
998 
2000 _ 


उपरोक्त दंड आलेख के शेष दंडों को खींचकर पूरा कीजिए| इस दंड आलेख से हि 
() वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें लगाए गए वृक्षों की संख्या अधिकतम थी और 0) 
 ठह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें लगाए गए वृक्षों की संख्या न्यूनतम थी। 


. किसी दुकानदार द्वारा छः क्रमांगत दिनों में बेची गईं गणित. की पुस्तकों की 


._ संख्या नीचे दर्शाई गई है 
दिन | रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार 


बेची गई 6. लक ० 0 ३.३. 70 


अपनी पसंद के अनुसार एक पैमाना चुनकर, उपरोक्त सूचना को एक दंड आलेख 
से निरूपित कीजिए। 


टन 235 





2233240%%6%5 22027 35% 
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ते पात ग20 को्पट 





लाइक" | 
पक ५ 
न | 
औ। 

्‌ 

है| 


तर ; सा: 
8), कि 
2 4१3) 


2. अपने मित्रों के साथ पाँच और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए, जहाँ सा 
आँकडे प्राप्त कर सकते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके सारणियाँ बनाइए और 
उन्हें दंड आलेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 


: 5 बरशनायली 9,॥ 


. एक स्कूल के 20 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने 
खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आँकड़े प्राप्त हुए 


| पसंद का क्रियाकलाप लि विद्यार्थियों की संख्या ह ह क्‍ 
खेलना. 45 ह 
कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 
टी.बी, देखना 20 
संगीत सुनना 0 

। पेंटिंग . 5 

| इकाई लंबाई < 5 विद्यार्थी का पेमाना लेकर, एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के 

द अतिरिक्त कौन-सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पस्नंद किया जाता है? 

2, वर्ष 998 से 2002 के बीच' एक फेक्टरी द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या 
निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है 

वर्ष 


8998 
999. 
2000 
200 
2002 

















। 


. निर्मित साइकिलों की संख्या ... | 
800 
४ 600... 
900 "४ .- 
-4]00 
200 








काजल ४5 


(9) किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? 
(0) किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? 





इन आँकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी. पसंद का पैमाना चुनिए। 


है 


कक ४ | अवाव। 


!६॥/ 
4. किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्‍न आयु समूहों के अनुसार नीचे दी सारणी 
में दी हुई है 







पं वा बीत पक ! 2 अु 
|(बों मैं) | |  ढै॥ | | उससे ऊपर 

। व्यक्तियों की । लाख |[॥लाख लाख [लाख (80 | 40. 

| संख्या | 60 हज़ार 208ज्ञार 20 हज्ञार हिज़ार | हज़ार 


इन आँकडों को एक दंड आलेख द्वार निरूपित कीजिए। ( इकाई लंबाई < | हज़ार 
लीजिए) 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
(४) किन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? 
(0) 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस 


शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? 
22020 2८20 050 88/87/५५५2. व 





नि क्या चर्सा की? 

). हमने देखा कि आँकड़े कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह 
होते हैं। | 

2, दिए हुए आँकडों से कोई विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए, उन्हें मिलान चिहनों 
का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट (प्रस्तुत) किया जा सकता हे। 

3. हमने सीखा कि किस प्रकार चित्रालेख आँकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों 
के रूप में निरूपित करता है। हमने चित्रालेखों की व्याख्या करना भी सीखा और उनसे 
संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखा है। हमने कुछ वस्तुओं के संकेतों से निरूपित 

सक्क-- 00 पुस्तकें लेकर। 

4, हमने चर्चा की है कि आँकड़ों को एक दंड आरेख या एक दंड आलेख द्वारा कैसे 

...निरूपित किया जाता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड 

पा या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई बाँछित सूचना दर्शाती 

सर 

5. ऐसा करने के लिए, हमने आलेख के लिए एक पैमाना चुनने की प्रक्रिया की भी चर्चा 
की है। उदाहरणार्थ, | इकाई < 00 विद्यार्थी। हमने दंड आलेखों को पढ़ने का अभ्यास 
भी किया है। हमने इसकी व्याख्या करना भी सीखा हे। द 

















त्रिधिति. | 5: |“ 


भूमिका ः 
जब हम तल की आकृतियों के बारे में बात करते हैं तो हम उन आकृति 
के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की 


तुलना के लिए कुछ मांपों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी है 
आकृतियों को देखते हैं। द ही 





आइएं नीचे दी गई आकृति 0,! को देखते हैं। आप इन आकृतियों को एक वर 
अथवा धागे की सहायता से भी बना सकते हैं। द 











की । | व | | 


यदि आप बिंदु $ से आरम्भ करके रेखाखंडों के साथ-साथ (अनुदिश) चलते हैं 
तो आप पुनः बिंदु $ पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार (आकृति) के चारों 
तरफ अथवा किनारे-किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। यह तय की गई दूरी इन 
आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर है। 
यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई ही परिमाप है। 
हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है जैसे 
० एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है। 
० एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चारदीवारी बनाने की योजना 
तैयार करता है। 
० एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। 
ये सभी व्यक्ति “परिमाप' की संकल्पना का प्रयोग करते हैं।.. 
ऐसी पाँच स्थितियों का उदाहरण दीजिए जहाँ पर आपको परिमाप को जानने की 
आवश्यकता होती है। 
अतः; परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों. के साथ-साथ चलते हुए एक 
बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 
लगाते हैं। 
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35502 


3757 अडे४३ 


लचा्पट्टाप्णा 
00222 








पयाश बेलजिा। (१ 
. अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों को लंबाइयों को मापिए तथा उन्हें 
लिखिए। 
83< ____ सेमी 
82 - ___ सेमी 
(05 ____ सेमी 
708>___ सेमी 


अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 








है 80 


का 


>हैठि+80+ 00 + 6 आह आओ है. | 

5. सेमी+ सेमी+ सेमी+ सेमी ःः 

ल्‍_ सेमी | ः | का ४ 

क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है? जि 2 

. £. अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को मापिए औ 

उन्हें लिखिए। हि हा 

|... चार भुजाओं की लंबाइयों का योगफल है 
क्‍ मर अर 28% ..... सेमी + _ सेमी + __ सेमी +__ सेमी 


ैनकननक क०ज०क ५ 


फनी के. पी 
हि है 
है| 





पृष्ठ का परिमाप कितना है? 
| 3. मीरा 50 मी लंबाई तथा 80 मी चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस 


पाक का पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। .. 
निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए ; | 


| | 3 2 40 सेमी 9४ 










परिमाप ->88+82+009006& 


क0ा 
(3 “0 सेमी--_ 


; । 
० 40 सेमी न 


उररिननल9- ७-3, 


* 5 सेमी ' की] | | हि कट 


क्‍ । 




















! सेमी । ा 
/.. वसेमी | 3सेमी., 
(८) ; ् । । 9 परिमाप - 
| 7०3 सेमी| 5 सेमी 
 । 
4 सेमी 
(8)... (00मी पक 
क ा के परिमाप < द रे 
क् ः 3 9. #8+80+00+028+ए+ 
स्‍/ः ३३ ५ के. छ . के 220 सत्_ * न हि + __ + हि 
( छमी शा | 
रे है 
एा क्रमी | ६ 


इस प्रकार, आप रेखाखंडों के द्वारा निर्मित बंद आकृति का परिमाप कैसे " 
निकालेंगे? साधारणतया, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ज्ञात करके (जो: 
कि रेखाखंड हैं)। 


40,2.॥ आयत का परिमाप 
आइए अब हम एक आयत 8807) (आकृति & उ5सेमी ४ 
0.2) पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई तथा 
चौड़ाई क्रमश: 5 सेमी तथा 9 सेमी हैं। आयत 
का परिमाप कितना होगा?.... 
आयत का परिमाप - चारों भुजाओं की लंबाइयों रथ हि 
का योगफल 5 ं., 
आकृति /0.2 





4 08 हि क्‍ 
</3+930९:+(72+2/6 | । 
'>3+छ80+88+8( ._... याद रखिए आयत की 
८22 058+220 8 का सम्मुख भुजाएँ बराबर _ 
८529 (88 + 8८) द की होती है। इसीलिए 
| | ... 3 ८5 (' कै ह+ 
८2% ((5 सेमी +9 सेमी) एहच्छ0... 
. 2 ) (24 सेमी) द 
_# 48 सेमी द 
अतः ऊपर दिए हुए उदाहरण में, हमने देखा कि 
आयत का परिमाप - लंबाई + चौड़ाई + लंबाई + चौड़ाई 
अर्थात्‌ आयत का परिमाप-2 » (लंबाई + चौड़ाई) 


ा ता कार (३ 
निम्नलिखित आयेतों के परिमाप ज्ञात कीजिए 


(आयत की . . आयत की सभी भुजाओं की लंबाइयों 
लंबाई चौड़ाई के योग द्वारा परिमाप 












कक 
2 »< (लंबाई + चौड़ाई) | 











25 सेमी... | 2 सेमी क्‍ 
.. . +25सेमी+2सेमी | 52»(37सेमी) 
कप - मं 74 सेमी दि 74 सेमी 


चलन की ना 
] 





कवर (आकृति 0.3) के चारों ओर एक किनारी (गोटा) लगाना 
क्‍ चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी। 
हल : आयताकार टेबल कवर की लंबाई-3मी...... 
आयताकार टेबल कवर की चौड़ाई -2 मी 


आइए अब हम इस विषय या संकल्पना को प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं। . | 
उत्ाहश्ता | : शबाना 3 मी लंबाई ओर 2 मी चौड़ाई के एंक आयताकार टेबल | 


पजपशगाउउगागपपत्ट 
26220 











धरपपटपशदपष्टानपप 
2:4:3:772223233299 


238 


325५८ 


कल पक पम्प मर 


20308 


4२020: 
र फल 


५7६ 


वैत्नमितिं .,, ् 
शबाना टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। 
इसीलिए आवश्यक किनारी की लंबाई, आयताकार टेबल कवर के 
परिमाप के बराबर होगी। के 
अब आयताकार टेबल कवर का परिमाप (7 (_. 
<2 » (लंबाई + चौड़ाई) द 
+2% (3मी+2 मी) 
52% 5मी-0 मी 
अतः आवश्यक किनारी की लंबाई 0 मी है। 
3 2! . .एक धावक 50 मी लंबाई तथा 25 मी चौड़ाई के एक आयताकार 
पार्क के चारों तरफ 0 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई 
कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 
, आयताकार पार्क की लंबाई - 50 मी 

आयताकार पार्क की चोडाई - 25 मी 

धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी, पार्क के परिमाप 
के बराबर होगी। 

अब, आयताकार पार्क का परिमाप 

-2 » (लंबाई + चौडाई) द 

<2 9 (50 मी + 25 मी) 

529» 75 मी 5 50 मी 

धावक द्वारा | चक्कर में तय की गई दूरी 50 मी है। 
इसलिए, 0 चक्कर में तय की गई दूरी 0 » 50 मी 

द द ः 500 मी 

अत: धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी 500 मी है। 

5९७ + ; एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 
क्रमशः 50 सेमी तथा । मी हें। 





॥ 
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का 
| ई 


उदाहरण 8; 


कण 


आयत की लंबाई - 50 सेमी 
आयत की चौड़ाई -] मी 





; 5 00 सेमी 
आयत का परिमाप द 
. 52» (लंबाई + चौड़ाई) | 02 
522 (50 सेमी + 00 सेमी) 
52» (250 सेमी) 
5500 सेमी - 5 मी 


एक किसान के आयताकार : क्‍ 
खेत की लंबाई तथा चौड़ाई न च स्स्च् 
क्रमश; 240 मी तथा 80 मी ८: 
हैं। वह खेत के चारों तरफ मिस 
ससे के द्वारा 3 पूरे चक्कर 





की बाड़ बनाना चाहता है, आकृति 0.4 
जैसा आकृति 0.4 में दिखाया गया है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए 
रसे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए।... हे 


किसान को सस्से के द्वारा खेत के परिमाप को 3 गुना पूरा तय करा 
है। इसलिए, आवश्यक रस्से की लंबाई, खेत के परिमाप की तिणुती 


होगी। 


खेत का परिमाप....... 522 (लंबाई + चौड़ाई... 
द 52» (240 मी + 80 मी) 
52» 420 मी - 840 भी 


: रससे की कुल लंबाई की आवश्यकता हुई > 3, 840 मी - 2520 भी 


250 मी लंबाई और [75 मी चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के 
चारों ओर बांड लगाने का व्यय | 2 रु प्रति मीटर की दर से ज्ञात 





ऑफ ड्ी की प्रबंधव 4७५) 


०, इस दंढ आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार 
तक हुई कमीज़ों की बिक्री को दर्शाता है। 





न्पपपस्माता: 
52932: 


| | 5 कमीजें 





न 
0 5 0 ]5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
बेची गई कमीज़ों की संख्या 


अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(७) उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? 


(9) कमीज्ञों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्‍या पैमाना लिया 
ग़याहै? ... 


(०0) किस दिन अधिकतम कमीजक़ें बेची गईं और कितनी संख्या में कमीझें बेची गई 
लिखें? 


(0) किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीज़ें बेची गई? 
(७) बृहस्पतिवार को कितनी कमीज़ें बेची गईं? 


3, इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्थवार्षिक परीक्षा में विभिन्‍न विषयों में 
प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। 






. | 00 समाचार-पत्र 
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इस दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए 


(४) हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मगाठी और तमिल में समाचार-पत्रों की बिक्री की संख्या ज्ञात 
कीजिए। 


(0) किस भाषा में सबसे कम समाचार-पत्रों की बिक्री है? द 
(०) हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 
. (0) विभिन भाषाओं में पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों की संख्याओं को आरोही-क्रम में लिखिए। 





9,7.2 दंड आलेख का खींचना 


उस उदाहरण को याद कीजिए जिसमें रोनाल्‍ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए 
जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। 
(फल का नाम. केला _[ संतरा | सेब : अमरूद. 
का बा शक के बह शण 
पहले एक क्षेतिज और एक -ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। क्षैत्िज. रेखा पर फलों को 


निरूपित करने वाले दंड खींचिए ओर ऊर्ध्वाधर रेखा पर संख्यांक. लिखिए जो 
विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं। 


आइए एक आसान-सा पैमाना चुनें। इसका अर्थ है कि हम यह चुनेंगे कि इकाई 
लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरूपित होंगे। 


यहाँ हम | इकाई लंबाई <। विद्यार्थी लेते हैं। 
हमें नीचे दर्शाया गया दंड आलेख प्राप्त होता है 


[0 ! | विद्यार्थी 
आल कक 
| [6 कि | । 
फल 





कप निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्‍न मदों में हो | 
वाले मासिक व्यय को निरूपित करती हे 
हक हसन कल 

। मकान किराया... फ 3000 

भोजन 3400. सी 
| शिक्षा ) । मम की 
! 

। 

। 

| 

| 





बिजली... 400 रा 
परिवहन 600... . 
विविध _ (200 5-2) है 





















इन आँकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के 
कह चरण निम्न हैं ल्‍ 
। ४ | .. (४७) परस्पर दो लंब रेखाएँ खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिजा 
। (0) क्षैतिज रेखा के अनुदिश 'मद' अंकित कौजिए और ऊर्ध्वाध |. 
॥ रेखा के अनुदिश संगत व्यय (रु में) अंकित कीजिए। 
द (०) समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए।... 
(0) ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। 
मान लीजिए | इकाई लंबाई - 200 रु है.और इसके अनुसार 
संगतमान अंकित कीजिए। 


2 मदों के लिए, दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया 
गया 








मकान किराया. : 3000 + 200 » 5३काई 
भोजन :. 3400 + 200 5 ॥7इकाई 
शिक्षा :.. 800 + 200 ८ 4 इकाई. 
बिजली : 400 + 200 5 2इकाई 
परिवहन : 600 + 200 « 3३इकाई 
विविध : 200 + 200 > 6इकाई 


| 


[| 


| 


| 





300 
3400 







200 रुपये 


इ$ 
स्ल्जक 
| 


। 


उन ०. 3.3 ०५७म 3५ 33333... 3-समा 3». 


2400 
2200 
2000 . 
]980॥ 
(0 
40 


3200 
3000 
2800 
2600 


सपा 


+ 
के 


मद 
, मंद! ओर 'व्यय' की स्थितियों को अक्षों पर 


परस्पर बदलकर, निम्न प्रकार भी दर्शाया जा सकता है 


+ 


आँकडों को 


0... 


आंक 
बिजली 


घे 
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च्न्हीं 


मकान किराया 


विवि 
बि 


डर 
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। गांशित 


इन्हें कीजिए ,...... रा अं 


निम्नलिखित सारणी किसी शहर में वर्ष 994-2004 के अंतराल में प्रत्येक दो वे 
के बाद लगाए गए वृक्षों की संख्या दर्शाती है 


वर्ष 2... /_.. लगाए गए वृक्षों की संख्या 


]994 - 3000 : 
996 - 2000 
| 998 द - (४ 4000 
। । 2000 - " 3000 
2002 > 65000 


न 54 +ज डल 2-०“ नीनिलन>त+ ०3०+> ४००५०. ००»... _.. 


०2200 


ली पक 
रा | . इकाई लंबाई «500 वृक्ष लेकर, इन आँकडों को एक दंड आलेख के रूप में 
' व्यक्त कीजिए। | 


| कण . श्षैतिज रेखा के अनुदिश 'वर्ष' अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा 
। ह | . के अनुदिश “वृक्षों की संख्या' को अंकित कीजिए। अब दंडों की 
। 






लंबाइयों (ऊँचाइयाँ) ज्ञात कीजिए। 
4994 . _- ५ 3000 > 500 
996 हे 2000 < 500 
998 -. 4000 + 500 
2000 रे 5000 + 500 | 
2002 हे व 
2004 पक 







| । 
0५ 
न्‍्प्भ 
4] 
*र 
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उपरोक्त दंड आलेख के शेष दंडों को खींचकर पूरा कौीजिए। इस दंड आलेख से 
(0) वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें लगाए गए वृक्षों की संख्या अधिकतम थी और 6) , 
वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें लगाए गए वृक्षों को संख्या न्यूनतम थी। 


।. किसी दुकानदार द्वारा छः क्रमागत दिनों में बेची गईं गणित की पुस्तकों की 
संख्या नीचे दर्शाई गई है द 


बिन... रंजिबार... सोमवार मंगलवार _ बुधवार. बृहस्पतिवार शुक्रवार 
बेची गई हर | 2065, , 40... .. 30 , . .50 20 70 | 


अपनी पसंद के अनुसार एक पैमाना चुनकर, उपरोक्त सूचना को एक दंड आलेख हे हि 
से निरूपित कीजिए। 


















व 








गण जप 79, कट दि नक >्थ लैटन डे पक “पान ते 2 
अ ््‌ ड़ डू छ ०... 5 र प्र 
नशीली तल बनकर भी कक कनीत.ह।.3+ कर 
रब ५७० +-ताजरी+ल्ननाक जा: 3 


22 


_998 का 800 


पक: 


अपने मित्रों के साथ पाँच और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए, जहाँ कं 
आँकडे प्राप्त कर सकते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके सारणियाँ बनाइए और 
उन्हें दंड आलेखों द्वार प्रदर्शित कीजिए। 


धएनालली।! ४,7६ 


एक स्कूल के 20 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने 
खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आँकड़े प्राप्त हुए 


विद्यार्थियों की संख्या 


३3 -शा०3३। १७ »3-+80%7००- /+सअ५+ १०००५४ १९० रूक ८, 


+ हलक उपर ९१४३ अनक४ 3 7 कक >अय0क 


4 
पसंद का क्रियाकलाप 


लीन 


के चछत तक कक *॥-न+ «५ ७००४ क> +०७ के “4 ९ २७० नीकक अपन क ५२ ०३० 


खेलना शो 45. . 


कहानी की पुस्तक पढ़ना... 30 . 
टी.वी, देखना... हक 20 


संगीत सुनना... हर & तु 


पेंटिंग... न का 9 


। इकाई लंबाई < 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर, एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के 
अतिरिक्त कौन-सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? 
वर्ष 998 से 2002 के बीच एक फैक्टरी द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या 
निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है | 


वर्ष | ... । जिर्मित साइकिलों की संख्या... 


/* + 4९ | #:«« हकैक/व 3, 3)+#ू>कतक १०७०० ३ ० है पै॥०-ह ०.०० 2३7 है ५० + #.॥७ ५ ०० ६०० * # - पेज क 30:2+९५ क- > ९%१२०५/',१७॥०३२५६ +०$ २०००० ॥ ५४५: .8 3 (० +3४+ कफ री + 2 किजडट 


2000 मी 900 


008.. # ७७ 9 [7 > पा. 


2000... .. |. -.- ]200 


इन आँकड्ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शितं कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए) 
(४) किंस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गईं? 
(9) किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? 






























| लि कक क्र कु 5 
हा ह5सि, 7] के ॥733 ६ १४) 


3, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्‍न आयु समूहों के अनुसार नीचे दी सारणी 
में दी हुई है 
| आयु समूह. नाव [5-29 ् . 45-59 0-74 [ 75और | 
(करों में) | डिससेकपर 


| व्यवितयों की ) लाख . [लाख [[लाख [।लाख ; 80 
. | संख्या । 60 हज़ार 20 हजार (20 हज़ार हज़ार 


ह* 53: मल के-कत 8९०० ॥ 


हज़ार 





की इन आँकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। (। इकाई लंबाई - | हज़ार 
. लीजिए) 
"4 निम्मलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :; 

|॒ (४) किन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? 

(७) 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं! इस 


। शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? 
! २-५ अन्र्षमप/ लीक: है /2006709700: डंडे ३ ५० 


। ्््ि ः 
3322 


. हिघने लगा सर्ता को? 
[. हमने देखा कि आँकड़े कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह 
होते हैं। 


2. दिए हुए आँकड़ों से कोई विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए, उन्हें मिलान चिहनों 

रे का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट (प्रस्तुत) किया जा सकता है। 

|| 3, हमने सीखा कि किस प्रकार चित्रालेख आँकडों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों 
“ के रूप में निरूपित करता है। हमने चित्रालेखों की व्याख्या करना भी सीखा और उनसे 

हे - संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखा है। हमने कुछ वस्तुओं के संकेतों से निरूपित 

हे व करके चित्रालेखों को खींचना भी सीखा है। उदाहरणार्थ &इछछ- - 00 पुस्तकें लेकर 
4. हमने चर्चा की है कि आँकड़ों को एक दंड आरेख या एक दंड आलेख द्वारा कैसे 

है| . निरूपित किया जाता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड 

क्षेतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई बॉछित सूचना दर्शाती 

4 है। 

' 5. ऐसा करने के लिए, हमने आलेख के लिए एक पैमाना चुनने की प्रक्रिया की भी चर्चा 

की है। .उदाहरणार्थ, | इकाई - 00 विद्यार्थी। हमने दंड आलेखों को पढ़ने का अभ्यास 

भी किया है। हमने इसकी व्याख्या करना भी सीखा है। द 











| अध्याय 0 
। । प्िक्ति हक ४ 22! 












| भूमिका... नल के 
जब हम तल की आकृतियों के बारे में बात करते हैं तो हम उन आकृतियों 
* “के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की 


बुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी ही. 
पा आकृतियों को देखते हैं। 


कक. 
६: “६ 
ह प्र रे ३. 4 
3, पु ( 
कक है। 
ड हि 
4 ॥५... £ 
ट गे स्‍ 
/+ 
हर्ट 
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॥0.2 परिमाप 


आइए नीचे दी गई आकृति 0,! को देखते हैं। आप इन आकृतियों को एक तार 


















0 


यदि आप बिंदु $ से आरम्भ करके रेखाखंडों के साथ-साथ (अनुदिश) चलते हैं 
तो आंप पुनः बिंदु $ पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार (आकृति) के चारों 
तरफ अथवा किनारे-किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। यह तय की गई दूरी इन 
आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर है। 

यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
"हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई ही परिमाप है। 

हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है जैसे 

* एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है। 

० एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चारदीवारी बनाने की योजना 

तैयार करता है। 

० एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। 

ये सभी व्यक्ति 'परिमाप' की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। 

ऐसी पाँच स्थितियों का उदाहरण दीजिए जहाँ पर आपको परिमाप को जानने की 
आवश्यकता होती है। ' 

अतः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ-साथ चलते हुए एक 
बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 
लगाते हैं। 





अजीज जे जज ( 
8, अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाइयों को मापिए तथा उन्हें 
लिखिए। 
४8: ____ सेमी 
80 < ____ सेमी ः 
८00< _... सेमी का 
00 -____ सेमी | 


अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 
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5._ सेमी+ सेमी+ सेमी+ _ सेमी 
+_ _ सेमी 


क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है? " 
. अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को मापिए और _ 


उन्हें लिखिए। 


] 


चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 


लटठछे+8(+(0+7/08 5. _ सेमी+ सेमी+ सेमी+ सेमी 
5. सेमी 
पृष्ठ का परिमाप कितना है? द 


: मीरा 50 मी लंबाई तथा 80 मी चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस 


पाक का पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। - 
निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए 
(8) & .. 9 40सेमी,. . $४8 





परिमाप >88+फ82+29% 
के +_-+_+ 
4 सेमी. ९ + मर्ज. 


ौज0सेमी--- 


5 सेमी 


परिमाप < 


कक ५: अल 








पटल 07275 
प्थाप:ा 55: ए3 जरूरत 


गज अम्ट्शश पाए क्र: 








लंबाइयों का योगफल ज्ञात करके (जो 


0५ 


88 + 80 + (0) + 708 + हर + 7& 
लंबाइयों 


8 
'परिमाप 


लबाइ 


“चारों भुजाओं की 
का योगफल 


हैं)। 


साधारणतया, सभी भुजाओं की 
0.2.. आयत का परिमाप 


रे 
रेखाखंड 





इस प्रकार, आप रेखाखंडों के द्वारा निर्मित बंद आकृति का परिमाप कैसे: 
ह 
आयत का परिमाप 


चौड़ाई क्रमशः 5 सेमी तथा 9 सेमी हैं। आयत 


आइए अब हम एक आयत «8070 (आकृति 
का परिमाप कितना होगा? 


0.2) पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई तथा 


निकालेंगे 
कि रेखा 
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"पु ४) गाॉणित | ्ि हे ह दि + 

जशैडे +80+00+92 आप 
- ऋ#शै3+3(+#8 +8(: याद रखिए आयत की 

हु $ . ८220 /3+2> 8: सम्मुख भुजाएँ बराबर... 
का पी ह . . :2)%(४७३3 + 30) ... लंबाई कौ होती है। इसीलिए 
० "8 | ४ हि ॒ : :. 63४८ 
१. ह ह :. 2» (5 सेमी + 9 सेमी) न 90 

: #2 » (24 सेमी) ः 
(/ कक । कर 48 सेमी 
की. अत; ऊपर दिए हुए उदाहरण में, हमने देखा कि 
० |... आयत का परिमाप - लंबाई + चौड़ाई + लंबाई + चौड़ाई 
। | 5... - अर्थात्‌ आयत का परिमाप ८2» (लंबाई + चौड़ाई) 
2 । ह 5 28. इलाओ पीएिल | गा । | 
४ : 5... निम्नलिखित आयतों के. परिमाप ज्ञात कीजिए 

[ । हा ४ : / ... 'आयत की | आयत की सभी भुजाओं की लंबाइयों ० 

महज । 020 ०) लिंबाई चौड़ाई | के योग द्वारा परिमाप 
पा 0 7. खो फिर्मी 





परिमाप सूत्र द्वारा 
2 » (लंबाई + चौड़ाई) 
.। +25 सेमी + 2 सेमी. | 52% (37 सेमी) 
574 सेमी २74 सेमी 
कर सिक्के 
न व कल लग कप शक्ल नि कल 
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आइए अब हम इस विषय या संकंल्पना को प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं। 
अवाहम्आा | : शबाना 3 मी लंबाई ओर 2 प्री चोडाई के एक आयताकार टेबल 
| . कवर (आकृति 9.3) के चारों और एक किनारी (गोटा) लगाना... 
का चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी। 
।. :आयंतंकार टेबल कवर की लंबाई-ठ मी... 
....  आयताकार टेबल कवर की चौड़ाई>2 मी 


शंसर्िति ण] 
'शबाना टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। 
इसीलिए आवश्यक किनारी की लंबाई, आयताकार टेबल कवर के 
परिमाप के बराबर होगी।. - लि 
अब आयताकार टेबल कवर का 'परिमाप 
52» (लंबाई+चोडाई).... 
+29 (3मी+2 मी) 
52» 5मी>0 मी द 
अत; आवश्यक किनारी की लंबाई 0 मी है। 
एक धावक 50 मी लंबाई तथा 25 मी चौंडाई के एक आयताकार 
पार्क के चारों तरफ 0 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई 
... कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 
। : आयताकार पार्क को लंबाई > 50 मी 
 आयताकार पार्क की चोड़ाई-25मी 
धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी, पार्क के परिमाप 
के बराबर होगी। 
अब, आयताकार पाक का परिमाप 
“2 (लंबाई + चौड़ाई) 
- 29 (50 मी + 25 मी) 
+०29 75 मी 5 50 मी ्ःः 
धावक द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी 50 मी है। 
इसलिए, 0 चक्कर में तय की गई दूरी. <0» 50 मी 
ः द द . » 500 मी 
अत; धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी 500 मी है। 
हश्ण 3: एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौडाई 
क्रमश; 50 सेमी तथा । मी हें। | 





आकृति 70.3 
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आयत की लंबाई > 50 सेमी - 50 सेमी 
आयत की चोडाई मा 
॥00 सेमी. » 


हर] 
६ 





आयत का परिमाप | __| 
- 2» (लंबाई + चौड़ाई) ._ 50 सेमी 
< 2» (50 सेमी + 00 सेमी) 
- 2» (250 सेमी) 

5500 सेमी - 5 मी 


एक किसान के आयताकार 


खेत की लंबाई तथा चौड़ाई त् >> 
क्रमश; 240 मी तथा 80 मी 





१ सन 


हैं। वह खेत के चारों तरफ कच्ची द 


रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर 


की बाड़ बनाना चाहता है 5५2 ; 
जैसा आकृति 0.4 में दिखाया गया है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए. 
रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कौजिए। 


किसान को रस्से के द्वारा खेत के परिमाप को 3 गुना पूरा तय करना: 
है। इसलिए, आवश्यक रस्से की लंबाई, खेत के परिमाप की तिगुनी 
होगी। 
खेत का परिमाप . 52» (लंबाई + चौड़ाई) 
2» (240 मी + 80 मी) 

5 52» 420 मी « 840 मी ः 
रस्से की कुल लंबाई की आवश्यकता हुई 3 » 840 मी ७2520 मी 
250 मी लंबाई और 75 मी चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के _ 


चारों ओर बांड लगाने का व्यय 2 रु प्रति मीटर की दर से ज्ञत- 
कौजिए। 











मिग | 
५ [4॥ 4 


ह्ं : आयताकार बगीचे की लंबाई + 250 मी 
आयताकार बगीचे की चौड़ाई < 75 मी 
बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात करने के लिए हमें बगीचे के परिमाप की 
आवश्यकता होती है। 
आयताकार बगीचे का परिमाप -2 » (लंबाई + चौडाई) 
ह < 2» (250 मी + ।75 मी) 
+ 2» (425 मी) - 850 मी 
बगीचे के चारों ओर । मी लंबी बाड़ लगाने पर व्यय -2 रु 
अत: बगीचे के चारों ओर 850 मी लंबी बाड़ लगाने पर कुल व्यय 
कर - ]2 ५ 850 रु: 0200 रु 
80.2.2 सम आकृतियों का परिमाप 
आइए इस उदाहरण को देखते हैं ; 
विस्वामित्र ] मी भुजा वाले वर्गाकार चिन्न के चारों ओर एक जी 
रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसा कि आकृति 0.5 में दिखाया 
गया है। उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? ## नि शा 
चूँकि विस्वामित्र वर्गाकारे चित्र के चारों ओर रंगीने टेप " ह् 
लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार चित्र के परिमाप को 
ज्ञात करने की आवश्यकता है। | 
लंबाई ह आकृति 705 
इसलिए, आवश्यक टेप की लंबाई ः 


- वर्गाकार चित्र का परिमाप 5 | मी+ मी +  मी+ | मी 5 4 मी 

हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसलिए, इसे 
चार बार जोड़ने के स्थान पर, हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर 
सकते हैं। इसलिए, आवश्यक टेप की लंबाई -4)०] मी >4 मी 

इस उदाहरण से हम देखते हैं कि 

वर्ग का परिमाप 54% एक भुजा की लंबाई... 
ऐसे ही कुछ और वर्गों को बंबाइए और उनका परिमाप ज्ञात कौजिए। 
अब हम 4 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज (आकृति 0.6) को देखते हैं। 





| 
१४६५ + 


क्या हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? 
इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप 5(4+4+ 4) सेमी 
ल्‍ (3 » 4) सेमी 
- 2 सेमी 





|; इस प्रकार, हम देखते हैं कि 
समबाहु त्रिभुज का परिमाप53 ५ एक भुजा की लंबाई 
क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज में कया समानता 


है? इन आकृतियों में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है तथा प्रत्येक कोण की माप 


बराबर है। ऐसी सभी आकृतियाँ, बंद सम आकृतियाँ (280 ००४०० गए) 


कहलाती हैं 






- .. - घटभुज का परिमाप 


इसलिए एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज सम बंद आकृतियाँ हैं। 
आपने देखा कि 


एक वर्ग का परिमाप -4» एक भुजा की लंबाई ' 
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 53» एक भुजा की लंबाई 


इसी प्रकार, एक सम पंचभुज का परिमाप कितना होगा? 
एक सम पंचभुज में 5 बराबर भुजाएँ होती हैं। 
इसलिए, एक सम पंचभुज का परिमाप- 5 » एक. भुजा की लंबाई और एक सम 

होगा। 


और एक सम अष्टभुज का परिमाप क्‍या होगा? 


अपने चारों ओर ऐसी वस्तुओं का पता लगाइए जो सम आकृतियाँ हों और उनका '. द 
परिमाप भी ज्ञात कीजिए। । 





2:१५ ७ :शायना 70 मी भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे-किनारे (चारों. 
ओर) 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात 
कीजिए। | 
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: बर्गाकार पार्क का परिमाप >4» एक भुजा की लंबाई 


पर; 


तर्ज गा पे 


54% 70 मी ० 280 भी 
एक चक्कर में तय कौ गई दूरी + 280 मी 


इसलिए, 3 चक्करों में तय की गई दूरी - 3» 280 मी > 840 मी 
: पिंकी 75 मी भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे-किनारे चक्कर 


लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौडाई 
क्रमश: 60 मी ओर 05 मी हैं, के किनारे-किनारे चक्कर लगाता 
है। दोनों में से कोन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है। 


पिंकी द्वार एक चक्कर में तय को गई दूरी >वर्ग का परिमाप 


4» एक भुजा की लंबाई 


क्‍ . 54» 75 मी - 300 मी 
बॉब द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी > आयत का परिमाप 
- 2 » (लंबाई + चौडाई) 
- 22% (60 मी + 05 मी) 
22 265 मी - 530 मी 


तय की गई दूरियों में अंतर < 530 मी - 300 मी - 230 मी 
अतः बॉब अधिक दूरी तय करता है और यह दूरी 230 मी अधिक है 


: एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 


की लंबाई 3 सेमी है। । 

इस सम पंचभुज में 5 भुजाएँ हैं, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 
सेमी है... 

सम पंचभुज का परिमाप - 5 » 3 सेमी « 5 सेमी 

एक सम षट्भुज का परिमाप 8 सेमी है। इसकी एक भुजा की 
लंबाई ज्ञात कीजिए। 


*परिमाप » 8 सेमी 


एक सम षट्भुज में 6 बराबर भुजाएँ होती हैं। इसलिए, एक भुजा की 
लंबाई ज्ञात करने-के लिए, हम परिमाप को 6 से भाग दे सकते हैं। 
सम षट्भुज की एक भुजा की लंबाई > 8 सेमी + 6-3 सेमी 









अत: सम षट्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेमी है। 
अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अभी तक प्राप्त की गई जानकारी 
पर आधारित हैं। द 


2 व पक हि, 2 


!. नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए : 
हे । लि / 








0. 


40 सेमी लंबाई और ।0 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों 
ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता हैं। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात 
कीजिए। 

एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मी 25 सेमी और। मी 50 सेमी हैं। मेज की 
ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कौजिए। 

32 सेमी लंबाई और 2 सेमी चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम 
करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 

एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किमी और 0.5 किमी हैं। 
इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की 
लंबाई ज्ञात कीजिए।.... 

निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कोजिए ; 

(७) एक त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी हैं। 

(0) एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है। 


(०) एक समद्ठिबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेमी की हो तथा तीसरी भुजा 
6 सेमी हो। ह 


, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 0 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी 


हैं। 


, एक सम षट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा की भाप 8 मी है। 
. एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप 20 मी है। 


80. एक सम पंचभुज का परिमाप 00 सेमी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कोजिए। 
|, एक धागे का टुकड़ा 30 सेमी लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्‍या होगी, यदि 


धागे से बनाया जाता है : 
(४) एक वर्ग? | 
(9) एक समबाहु त्रिभुज? 
(०0) एक सम पट्भुज? 














गम । 


2. एक त्रिभुज की दो भुजाएँ 2 सेमी तथा ॥4 सेमी हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी 
है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? 


3, 250 भी भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रु प्रति मील 
की दर से ज्ञात कीजिए। 


4. एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई ।75 भी तथा चोड़ाई 25 मी है, के चारों ओर 
॥2 रु प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कौजिए। | 
5. स्वीटी 75 मी भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मी लंबाई और 
45 मी चौड़ाई बाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है? 


6, निम्न प्रत्येक आकृति का परिभाष ज्ञात कौीजिए। आप उत्तर से क्‍या निष्कर्ष निकालते हैं) 


हि 
(फे ५८ 
20 सेमी 





फ् 25 सेमी 40 सेमी 
[ !) ह रु 
(0) ह (0) 


7. अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदतां है, जिसकी प्रत्येक भुजा -- मी है और वह इन 
टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। 


हे नी _ ः 





आकृति 70.7 










" (४) नए वर्ग का परिमाप कया है [(आकृति 0.7 (७)]१ 

(0) शैरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसन्द नहीं आती है। वह इन 
टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखबाती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा 
(आकृति 0.7 (७)]? 

(०) किसका परिमाप अधिक है? 

4 (0) अवनीत सोचता है, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त 

है किया जा सकता हो? क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? (टाइलें 

... किनारों से आपस में मिली हुई हों और वे टूटी न हो)। 





ः 8५.2 5६०६ | हे ! 8 
नीचे दी गई बंद आकृतियों को देखिए (आकृति 0.8)। ये सभी आकृतियाँ तल में... 
कुछ क्षेत्र को घेरती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमे से कौन सी आकृति ज़्यादा... 
क्षेत्र घेरती है? 5 


(४) (0) 
द “6 £» “45243 


ः ह पे आम » (8). 
| 0) 

रे . आकृति 70,8 आर 
। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। .-.. 
5 इसलिए, क्‍या आप बता सकते हैं कि. ऊपर दी गई आकृतियों में किसका क्षेत्रफल 
अधिक है? 


अब हम नीचे दी गई आकृतियों को देखते हैं (आकृति 0.9)। इनमें से किस 
























१६।५॥५] 


आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? इन आकृतियों को देखने मात्र से यह बता पाना 
बहुत ही मुश्किल है। इसलिए, आप कि 
क्या करते हैं? कक. 

इन्हें एक वर्गांकित पेपर या ग्राफ >व्वाचल ८2 छा वदा। । द रा 
पेपर पर रखिए जहाँ पर प्रत्येक वर्ग... अंक कर 
की माप | सेमी »«। सेमी हो। द कक 0 ॥॥ 

इन आकृतियों की बाहरी सीमा अर्थात्‌ बाहरी रूपरेखा खींचिए। इस आकृति के | 





5: / द्वारा घेरे गए वर्गों को देखिए। आप देखेंगे कि उनमें कुछ पूरे वर्ग, कुछ आधे वर्ण, 
..« .... कुछ आधे से कम तथा कुछ आधे से अधिक वर्ग घिरे हुए हैं। _ 


आकृति द्वारा घेरे गए आवश्यक सेमी वर्ग की संख्या ही उसका क्षेत्रफल है। 
परन्तु यहाँ एक समस्या है : आप जिस भी किसी आकृति का क्षेत्रफल मापना 


-.. या जानना चाहते हैं, वर्ग हमेशा उसे पूर्णतया नहीं ढकते हैं। हम इस समस्या का 
.._. समाधान एक परिपाटी को अपनाकर कर सकते हैं। 


७ एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम । वर्ग इकाई (मात्रक) लेते हैं। यदि ये वर्ग 
एक वर्ग सेंटीमीटर के हैं तब एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल | वर्ग सेमी होगा। 
७ जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, उन पर ध्यान मत 
दीजिए अर्थात्‌ उन्हें छोड़ दीजिए। " 
७ यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिय है, तो ऐसे वर्ग | 
को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। 
७ यदि किसी वर्ग का ठीक-ठीक आधा भाग गिनती में आता है, तो ऐसे वर्ग 


के क्षेत्रफल को पर वर्ग इकाई लेते हैं। 


इस परिपाटी से इच्छित क्षेत्रफल का अनुमान अच्छी तरह लगाया जा सकता है। 


5४8४० ॥9 * वर्गों को गिनकर, आकृति 0.9 () का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात 
ः ... कोजिए। 





मय 3 03! 


हि - ग्राफ पेपर पर इस आकृति की बाहरी रूपरेखा खींचिए। वर्ग इस 
आकृति को कैसे घेरते हैं (आकृति 0.0)? 
. पिरे हुए वर्ग संख्या । अनुपानित | 
। क्‍ क्षेत्रफल । 
|] 


|. हुए वर्ग 


(0) आधे घिरे हुए वर्ग व ८ 2 बीच टन हु 
है 2 7 की मल 

0 द आकृति 0.70 
|. हुए वर्ग 





कुल क्षेत्रफल & ॥ + 3५ 277549- वर्ग इकाई 


उतप्ठर॥ ।॥ : वर्गों को गिनकर, आकृति 0.9 (४) का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 
हल « एक ग्राफ पेपर पर इस आकृति को बाहरी रूपरेखा खींचिए। वर्ग 
.... इस आकृति को कैसे घेरते हैं (आकृति 0.)? 
घिरे हुए वर्ग. || संख्या | अनुमानित | 
ह ् ह क्षेत्रफल 
(0) पूरे घिरे हुए वर्ग [ ह 


छअषेबिरेहुएव् 
(0) आधे से अधिक के गण 

| हुएवर्ग कह कह! अल 
(५) आधे से कम घिरे 9 6.:0 
(हुए वर्ग हि 


कुल क्षेत्रफल 3 [+75» 8 वर्ग इकाई ह 





आकृति 70.77. 


हि अर 
दे दर प 
। >. गा 'र' निज वन तलतल-: 
२4००००५०७१०३०००००४३७७७६ ०००_-३५%-०१५०चज०»-----नगभारक ७ ०5, -> 


है 








। 


गांगषत 
» » आकृति 0.2 में दिखाए गए आकार 
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। । 
यह आकार (आकृति) रेखाखंडों से... 
मिलकर बना है। यह आकृति केवल . 
पूरे वर्गों तथा आधे वर्गों से घिरी हुई. + 5५ री ह 
है। यह हमारे कार्य को और भी 
आसान बनाता है, केसे? 
) - पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या > 
(7) आधे घिरे हुए वर्गों की संख्या < 
पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 
539 | वर्ग इकाई « 3 वर्म इकाई 
आधे वर्गों द्वारा घिरा (ढका) हुआ क्षेत्रफल 





आकृति 70/2... 


रा 

ू3»% 7 वर्ग इकाई - वर्ग इकाई 
] द 

अत; कुल क्षेत्रफल 42 वर्ग इकाई 


रे थी, (३ 
ग्राफ पेपर पर कोई एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त में उपस्थित बर्गों-की संख्या - 
को गिनकर वृत्ताकार क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। - 


ग्राफ पेपर पर पत्तियों, फूल की पंखुडियों तथा ऐसे ही अन्य वस्तुओं को. 
छायांकित कौजिए और उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है 














+कः 


आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कोजिए 


।. निम्नलिखित आकृति 





0) 


) 


| 


( 














(8) 





सेंटीमीटर ग्राफ पेपर कौ 


आकृतियों के युग्म में ट्रेसिंग पेपर (अक्स कागज़) तथा 


सहायता से क्षेत्रफलों की तुलना कीजिए : 


2, निम्न 


हैं: 





हु 





। | का गणित 
॥ .) 


40.3.] आयत का क्षेत्रफल 


। ... एक वर्गाकित पेपर की सहायता से, कक 5 सेमी 
के क्या हम बता सकते हैं कि एक आयत 
हा पक का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसकी 
लंबाई 5 सेपी तथा चौड़ाई 3 सेमी है? . 
ग्राक पेपर पर एक आयत बनाइए 
जिस पर । सेमी « । सेमी के वर्ग 
, हों (आकृति 0.3)। यह आयत 5 
वर्गों को पूर्णतया ढक लेता है। आकृति70673... 
आयत का क्षेत्रफल < ।5 वर्ग सेमी है, जिसे हम 5 « 3 वर्ग सेमी (लंबाई ,« चौडाई 
के रूप में भी लिख सकते हैं।... द 
कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई हैं। इन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों 
की संख्या को गिनकर, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 








पी 7 5 लंबाई | चौड़ाई | क्षेत्रफल . 
वि उसकी उसेगी | -..- 
| नी परी |... | 
उन | उसेगी | -- | 







इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 
हमने देखा कि 
आयत का क्षेत्रफल - लंबाई ५८ चौड़ाई 

बिना ग्राफ पेपर की सहायता से, क्या हम एक आयत का क्षेत्रफेल ज्ञात कर 
सकते हैं, जिसकी लंबाई 6 सेमी तथा चौडाई 4 सेमी है? 

हाँ, यह संभव है। 
आयत का क्षेत्रफल - लंबाई ५ चौड़ाई... 
- 6 सेभी « 4 सेमी - 24 वर्ग सेमी 





श्त्ाधिति ,,. 


।. अपनी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 
2, अपने घर के किसी एक दरवाज़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 


0.3.2 वर्ग का क्षेत्रफल 
आइए अब हम एक वर्ग पर विचार करते हैं 
जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेमी है (आकृति 
0,4)। 

इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 

यदि हम इसे सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर 
रखते हैं, तब हम क्या देखते हैं? 

यह 6 वर्गों को पूर्णतया ढक लेता है। 

इसलिए, वर्ग का क्षेत्रफल - 6 वर्ग सेमी _ 

+42 4 वर्ग सेमी 

हक वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी द न 


ग्राफ पेपर की सहायता से उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। 


सेमी . 





2५ 8०३० मकर 5.७ 


एक भुजा की लंबाई वर्ग का क्षेत्रफल 
सेमी | न्‍पटपा 
कमा 
। 
| 


। सेमी... 
5 सेमी 


3 ++ छा ऋक ढक कक हनन 42 कम आक 


। 


इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि प्रत्येक स्थिति में 
वर्ग का क्षेत्रफल > भुजा « भुजा 
आप प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग एक सूत्र के रूप में कर सकते हैं। 





5 ४, 8॥ ७4१ 
-+ १६7 


35१0 44 एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौहाई 
....क़मश; 2 सेमी तथा 4 सेमी हैं 
8 - आयत की लंबाई <“2 सेमी 
द आयत की चौड़ाई >4 सेमी 
आयत का क्षेत्रफल -लंबाई , चौड़ाई 
. न [2 सेमी « 4 सेमी - 48 वर्ग सेमी ._ 
मा हज ७१४९ ॥७ : एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी एक भुजा 
0 ४ हक. . वर्गकी भुजा . >-8मी 
/ ::.. वर्ग का क्षेत्रल >भुजा> भुजा 
38 8 न जम 58 मी ८8 मी < 64 वर्ग मी 
:४४४ ७ $5. एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी तथा इसकी लंबाई 
.....-. 9 सेमी है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 
| ३ 7 पुन. ७ :आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल - 36 वर्ग सेमी 
। | 0 . लंबाई. < 9 सेमी 
| 








आयत का क्षेत्रफल... < लंबाई ५ चौडाई 


इसलिए, . चौड़ाई - 52228 - ५ सेमी - 4 सेमी 
द लंबाई 2? 

अतः, आयताकार गत्ते की चौड़ाई 4 सेमी है। 
“00 0 :बॉब 3 मी चौड़ाई तथा 4 मी लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार 
. टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा . 

0.5 मी हो, तो कमरे के फर्श को ढुकने के लिए कितनी टाइलों 

की आवश्यकता होगी? मी 
कमरे में लगने वाली सभी टाइलों का कुल क्षेत्रफल, फर्श के 
क्षेत्रफल के. बराबर होगा। हक के . 
कमरे की लंबाई 54 मी 





मर 
| | !॥ ४ 


कमरे की चौड़ाई व्उमी. 
फर्श का क्षेत्रफल 5 लंबाई » चौड़ाई 
-4 मी ८3 मी < 2 वर्ग मी 


एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल- भुजा » भुजा 
< 0.5 मी २८ 0.5 मी - 0.25 वर्ग मी 








आवश्यक कुल टाइलों की संख्या मन कलम 2 8 
एक टाइल का क्षेत्रफल. 0 
- _ 2. 200 _ (8टाइलें 
0.25 25 
। 8४० ।/ :] भी 25 सेमी चौड़ाई तथा 2 मी लंबाई वाले कपडे के एक टुकड़े 
। का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। 
|. शी : कपड़े की लंबाई-2 मी 
कपडे की चौड़ाई - मी 25 सेमी - ] मी + 0. 25 भी 5 .25 मी 
| (चूंकि 25 सेमी -0.25 मी)... 
द कपडे का क्षेत्रफल - कपडे की लंबाई «८ कपड़े की चौड़ाई 
... ...... + उै“>2मी)८.25मी52.50 वर्ग मी. 


. 5 सेमी भुजा का एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा लीजिए। 


इस कागज के टुकड़े को 7 टुकड़ों में काटिए जैसा कि दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में 
बिंदुओं को दर्शाते हैं (आकृति 05)। 





आकृति 70.75 





(पु) गणित 
दा (. क्या आकार 2, 3 और 4 मिलकर आकार 6 को पूर्णतया ढक सकते हैं? क्या 
हु आप कोई दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, जिससे कि कोई एक आकार उसके 
बा आम अन्य टुकड़ों द्वारा पूर्णतया ढका जा सकता है? हु 
2. सभी 7 टुकड़ों को आपस में रखकर एक पूसरे को ढ़के फा 
बिना यहाँ पर एक आकार बनाया गया है (आकृति हु 
। !0.6)। नये आकार का क्षेत्रफल कितना होगा? 
॥ .. .४। ... अब आप देखिए, क्या नीचे दिए गए पक्षियों को (आकृति 
पर 5  0,॥ 7) लिए गए वर्ग के सातों टुकड़ों से मिलाकर री 
बनाया जा सकता है? 












2 


आकृति 707 


क्या हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बराबर है? 


निम्न दिए गए प्रत्येक चित्र (आकृति 0.॥ 8) को इन्हीं 7 टुकड़ों का प्रयोग 
करके बनाया गया है लेकिन एक टुकड़े को एक चित्र में लुप्त कर दिया ग़या है। 





आकृति 70, /8 
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जज 


43243/5%-5४34353 


. एक कमरे की लंबाई 4 मी 25 सेमी तथा 


लात 


() कौन-सा टुकड़ा किस चित्र में से लुप्त है। द 
(0) किन चित्रों का क्षेत्रफल बराबर है। 
अभी तक आपने जो सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का 


द . प्रयास कीजिए। 


॥ | हर 


, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएँ नीचे दी गई हैं : 


(४) 3 सेमी और 4 सेमी (0) [2मी और2[ मी 
(०) 2 किमी और 3 किमी (8) 2 मी और 70 सेमी 


, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएँ निम्नलिखित हैं 


(४) 0 सेमी (0) 84 सेमी (०) >मी 


, तीन आयतों की 'घिमाएँ निम्नलिखित हैं : 


(७) 9मी और6मी (७) 3 भी और 7 भी '(०) 4 भी और 4 मी 
इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक -हैऔए किसका सबसे कम? . 


, 50 मी लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे+#क्रा*क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की 


चौड़ाई ज्ञात कीजिए।' 


, $00 भी लंबाई तथा 200 मी चौड़ाई बाले:एकशंआयताकार भूखंड पर 8 रु प्रति 00 


वर्ग मीयर क्री दर से टाइल लगाने क्रा ज्ययःज्ञात कीजिए। 


, एक मेज़ की माप 2 मी 25 सेमी »] मी$50 सेमी हैं। मेज़ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर 


में ज्ञात कीजिए! । 
भ्िनोंड्राई 3 मी 65 सेमी है। कमरे के फर्श 
को ढ़कने के लिए 'कित्तने वर्ग मीटर गलीचेजँकी- आवश्यकता होगी? - 





. एक फर्श क्री लंबाई 5 भी तथा चौड़ाई 4 भी*है। 3 मी भुजा वाले एक. वर्गाकार गलीचे 


को फर्श घर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात: कीजिए: जिस पर 
गलीचा नहीं बिछां: है। 

















है है 


9. 4.8 मी लंबाई तथा 4.2 मी चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर [.2 मी भुजा वाह 
वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियाँ बनायी जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात 
कीजिए। 


0. निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोडिए। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए (भुजाओं की 
माप सेमी में दी गई है)। 


हा 4 मम मम । 
4|.. 9. ही के मा ऑफ 
| | कि 
3. (9) [ (0) | 


।4. निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 
(भुजाओं की माप सेमी में दी गई है)। 


(2 । | ४ | । 5 
मर हक उ ः हे । दो 
| पं 2] 5 
न 7| [7 46 
4 न 20 | 
| 2 | | को 2 
]0 डे का का के जी डक 
(8) |: (9) का ह, ह | (0. 


2, एक टाइल की माप 5 सेमी » 2 सेमी हैं। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए, ऐसी 
कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 

(४). 44 सेमी और 00 सेमी हैं। की. 

(0) 70 सेमी और 36 सेमी हैं। 
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वेतगांध . ,.. 
एक चुनौती ! 
एक सेंटीमीटर बर्गाकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं बनाइए, जिससे कि आयत 
का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी हो जाए (केवल पूर्ण संख्या की लंबाई पर ही विचार करना है)। 
(७) किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? 
(0) किस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है? 
यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी हो तो आपके उत्तर क्या होंगे? 


दिए हुए क्षेत्रफल के लिए, क्या अधिकतम परिमाप के आयत के आकार को बताना संभव है? 
क्या सबसे कम परिमाप के आयत के बारे में बता सकते हैं? उदाहरण दीजिए और कारण बताइए। 


४४६ ;8 हक 2 ६3 55, 
9 ३8 पीजरट। ६ 57, 


4 ली आर्य स्का? 
!. परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ-साथ चलते हुए एक बंद आकृति के 
चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। 
2, (४) आयत का परिमाप ८ 2 » (लंबाई + चौड़ाई) 
(0) वर्ग का परिमाप > 4 » भुजा की लंबाई 
(०0) समबाहु जिभुज का परिमाप 3 » भुजा की लंबाई ०३६ » आओ | 
3, ऐसी आकृतियाँ, जिसकी सभी भुजाएँ और कोण बराबर हों, बंद सम आकृतियाँ | 
कहलाती हैं। |! 
4, बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमाणं को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। 
5. वर्गाकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 
निम्नलिखित परिपाटी को अपनाया जाता है 
(७). जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, उन्हें छोड़ दीजिए। 
) यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, तो ऐसे वर्गों को 
हम एक पूरा बर्ग ही गिनते हैं।... , । 


4१6 


(०) यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को 7 


: वर्ग इकाई लेते हैं। 
6. (७) आयत का क्षेत्रफल लंबाई » चौड़ाई 
. (0) वर्ग का क्षेत्रफल ८ भुजा » भुजा 











अध्याय ॥| 








| 
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भूमिका 


अभी तक हमारा अध्ययन संख्याओं और आकारों के साथ रहा है। अब तक 


हमे संख्याओं, संख्याओं पर संक्रियाओं और उनके गुणों के बारे में पढ़ चुके 
.  हैं। हमने संख्याओं को दैनिक जीवन की विभिन्‍न समस्याओं को हल करे में 
उपयोग किया है। गणित की वह शाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन 


किया, अंकगणित ( #7क्राआघशां८ ) कहलाती है। हम दो और तीन विमाओं 
(क_गथाअं०॥5) वाली आकृतियाँ तथा उनके गुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। 
गणित की वह शाखा जिसमें हम इन आकृतियों अथवा आकारों (॥8७) 
का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति ( ९७॥९४-ए ) कहलाती है। अब हम गणित 
की एक अन्य शाखा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बीजगणित 
( श72०07/4 ) कहलाती है। 


इस नई शाखा, जिसका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, की मुख्य द 
विशेषता यह है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के प्रयोग 


_ से, हम नियमों. और सूत्रों (/000785) को व्यापक रूप में लिख पाने में समर्थ 
: हो जाएँगे। अक्षरों के इस प्रयोग से, हम केवल एक विशेष संख्या की ही बात. 


न करके, किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर 


अज्ञात शशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अज्ञात राशियों 


(प्रा009॥8) को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हंम पहेलियाँ 
(9ए22/०७) और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हंल करने के 
अनेक प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये 
अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन पर संख्याओं कौ 
तरह संक्रियाएँ भी की जा सकती हैं। इससे हम बीजीय व्यंजकों (॥7०४४४० 
९४[४९४४०॥8 ) और उनके गुणों के अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। 


निनिशस ह | । 430 अल 

आप बीजगणित को रोचक और उपयोगी पाएँगे। यह समस्याओं के हल 
करने में अति उपयोगी रहता है। आइए अपने अध्ययन को सरल उदाहरणों द्वार 
प्रारंभ करें। 


[],2 फ्ा मा हा 33 ॥ हाय वीशक्तए 


अमीना और सरिता माचिस की तीलिंयों से प्रतिरूप (?॥०घ८) बना रही हैं। उन्होंने 
अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों के सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय किया। अमीना दो 
तीलियाँ लेकर अक्षर ।, बनाती है, जैसा कि आकृति . (७) में दिखाया गया है। फिर 
सरिता भी दो तीलियाँ लेती है और उनसे एक अन्य ॥,बनाकर अमीना द्वारा बनाए गए... 

[के आगे रख देती है, जैसा कि आकृति .] (७) में दिखाया गया है। द 


हा ! । | ] 

| न्‍ | । 

/ 0 %  इ+ जम 7. 5 पा उस 003 (डक 82६ 
(गो ... (2) ह (०) 
ं आकृति 77.4 


फिर अमीना एक और [,बनाकर आगे रख देती है और यह सिलसिला आगे जारी... 

_ रहता है जैसा कि ॥.] (०) में बिंदुओं से दर्शाया गया है। द हे 
तभी उनका मित्र अप्पू आ जाता है। वह इस प्रतिरूप को देखता है। अप्पू सदैव 5 

प्रश्न पूछता रहता है। वह इन लडकियों से पूछता है, ''सात ,बनाने के लिए कितनी -.. 

तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी''? अमीना और सरिता सुचारू रूप से कार्य करती .... 

हैं। वे !,, 2।,, 3[, इत्यादि से प्रतिरूप बनाती रहती हैं और एक सारणी बनाती हैं 


| । 
+ 5 | 





कप कस ॥गर्त 


अप्पु को सारणी-] से अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है। 77, बनाने के लिए | 
तीलियों की आवश्यकता होगी। 08 पु 

सारणी में लिखते समय, अमीना यह अनुभव करती है कि आवश्यक: तीलियों को 
संख्या बनाए गए [, की संख्या की दो गुनी है। अर्थात्‌ हम 





... आइए सुविधा के लिए, ।,की संख्या के लिए अक्षर # लिखें।. ला 
द (! या .... यदि एक ।. बनाया जाता है, तो » हैक हे 3. 


| .../।//  यदिश बनाए जाते हैं तो#- 2 है; इत्यादि। इस 
|! ... प्रकार, # कोई भी प्राकृत संख्या , 2, 3, 4, 5, 
.... .«हो सकती है। फिर हम लिखते हैं ; आवश्यक 
पक ; तीलियों की संख्या -2 ह्है। 















. ../. 2»% लिखने के स्थान पर, हम- इसे 28 । 
लिखते हैं। ध्यान दीजिए #वही है.जो 2,८% आह 
है धन 


..... अमीना अपने मित्रों से कहती है कि उसका यह नियम कितनी भी संख्या में [ 
. : बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकता है। 
. इस प्रकार, #> ! के लिए, आंवश्यक तीलियों की संख्या -2%-2; : 
. #2 के लिए, आवश्यक तीलियों की संख्या -2,2-4; 
_#<३ के लिए, आवश्यक तीलियों की संख्या “52% 3-6; इत्यादि। 
ये संख्याएँ सारणी-। में दी हुई संख्याओं जैसी ही हैं। .. ््ि 
.... . सरिता कहती है, “यह नियम बहुत प्रभावशाली है! इस नियम का प्रयोग करके 
«मैं ॥00।, बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या भी बता सकती हूँ। एक बार 
( ... नियम ज्ञात हो जाए, तो मुझे प्रतिरूप खींचने या सारणी बनाने की कोई आवश्यकता 
क्या आप सरिता से सहमत हैं? 











५4६ «३६ ३४ ६॥३ १३१९ 


उपरोक्त उदाहरण में, हमने [, का एक प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियों की 
संख्या ज्ञात करने के लिए, एक नियम ज्ञात किया था। नियम यह था ; 

आवश्यक तीलियों की संख्या <2# 

यहाँ॥, ., के प्रतिरूपों की संख्या है और # के मान , 2, 3, 4,... हो सकते हैं। 
आइए सारणी-] को पुनः देखें। सारणी में # का मान बदलता (बढ़ता) जाता है। “ 
इसके परिणामस्वरूप, आवश्यक तीलियों की संख्या भी बदलती (बढ़ती) जाती है। 

४ चर (५श्ांश्ो)06९) का एक उदाहरण है। इसका मान स्थिर ( ॥४००१ ) नहीं है; 
यह कोई भी मान ॥, 2, 3, 4, ... ले सकता है। हमने आवश्यक तीलियों की 
संख्या के लिए, चर # का प्रयोग करके, नियम लिखा। 

शब्द 'चरं' का अर्थ है वह वस्तु जो विचरण (५४५) करती है, अर्थात्‌ बदलती 
है। चर का मान स्थिर नहीं है। यह विभिन्‍न मान ले (ग्रहण कर) सकता है। 

हम चरों के बारे में और अधिक सीखने के लिए, माचिस की तीलियों से बनाए 
गंए प्रतिरूपों में से एक अन्य उदाहरण को देखेंगे। 
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कम 
छः 


4.2 /॥45४< 8॥ इाी ही हर अश्सारा 
अमीना और सरिता तीलियों के इन प्रतिरूपों में रूचि लेने लगी हैं। अब वे अक्षर 


(का एक प्रतिरूप बनाने का प्रयत्न करती हैं। एक (! बनाने के लिए, वे तीन 
तीलियों का प्रयोग करती हैं, जैसा कि आकृति .2(0) में दर्शाया गया है। 


रण] हर 
कक कक 8. कक कर न न 
( । ४ 
|| ॥| ) ;, 
गा] ॥ !! ॥ ४, 
४. ॥। , मर 
82 ] कह 46005 5 


0)... ए. “*“*“  ७ है छः हे 

शो न आकृति ॥/.2 $ 6 अप कि आर, 
सारणी-2, (* का एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ..... 

प्रदान करती है 


$ व । ह 
्््यि ॒ ... सारणी- 
| | $ 6 75 8 | ही 
१2 ॥5| ॥8| थ| 24] हल 
! 


बम 
0] 

मजा 

| 


क्‍या आप उपरोक्त सारणी में, छोड़ी गई रिक्त प्रविष्टियों को पूरा कर सकते हैं? | 

| | ' .. . . सरिता ने यह नियम दिया; | ः 

आवश्यक तीलियों की संख्या - ३४ :...  .... | 
। 2 उसने 0 की संख्या के लिए अक्षर # का प्रयोग किया है; # एक चर है.जो मान 

। रा , 2, 3, 4, ... इत्यादि लें सकता है। . । 
क्या आप सरिता से सहमत हैं? कर 8 3 ॥॥ 

याद रखिए कि % वही है जो 3:८# है। 

इसके आगे अब अमीना और सरिता छ का एक प्रंतिरूंप बनाना चाहती हैं। वे चार 


तीलियों का प्रयोग करके एक ए बनाती हैं, जेसा कि आकृति .3(0) में दर्शाया | 
गया है। 
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क्या आप 7 के प्रतिरूप बनाने के लिए अंब कोई नियम लिख सकते हैं? 
तीलियों के प्रतिरूपों के उदाहरणों में, हमने प्रतिरूष बंसाने के लिए आवश्यक [ 
तीलियों की संख्या के लिए एक नियम देनें के लिए चर # का प्रयोग किया है! । क्‍ 


... गणित में चरों का एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग है प्राप्त किएं गए उपरोक्त व्यापक नियमों 
को लिखना। | 


॥परतित त.॥ ) 


तीलियों से बनाए जाने वाले वर्णमाला के अन्य अक्षरों और आकारओों के बारे में 
सोचिए। उदाहरणार्थ ,ए (। |), ५ (६/), त्रिभुज (/५), वर्ग (.) इत्यादि। इनमें से कोई पाँच 
अक्षर या आकार चुनिए और इनके तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक 
तीलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए। 


0॥ 8 जोरों के ओर लवाएह१ए 


हमने एक “चर को दर्शाने के लिए अक्षर # का प्रयोग किया है। राजू पूछता है, “# . 
क्यों नहीं”? # में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा 6०5 
सकता है। 2 


एंक चर को दाने के लिए, किसी भी अक्षर #, ( #, », 3, ८ इत्यावि का 
प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका 
मान स्थिर नहीं होता। उदाहरणार्थ, संख्या 5 या संख्या 00 या कोई अन्य 
दी हुईं संख्या एंक चर नहीं है। इनके मान स्थिर (निश्चित ) हैं। इसी 
प्रकार, त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है; जो 3. है। यह एक | 
चर नहीं है। एंक चतुर्भुज के कोणों की संख्या (4) स्थिर है।यह भी एक |... 2 
चर नहीं हैं। परंतु उपरोक्त उदाहरणों, जो हमने देखें हैं, में # एक चर है।। 
यह विभिन्न मान , 2, 3, 4, ... ले ( ग्रहण कर ) सकता है। 


आइए अब एक अधिक परिचित स्थिति में चरों पर विचार करें। 


स्कूल के बुक स्टोर से विद्यार्थी, अभ्यास-पुस्तिकाएँ 
खरीदने गए। एंक अभ्यास-पुस्तिका का मूल्य 5 रु 
है। मुन्नू 5, अप्पू 7, सारा 4 अभ्यास-पुस्तिकाएँ 
खरीदना चाहती है। एक विद्यार्थी को बुक स्टोर से 
अभ्यास-पुस्तिका ख़रीदने के लिएं कितनी धनराशि 
की आवश्यकता पर्डेगी? 


यह इस पर निर्भर रहेगा कि वह विद्यार्थी कितनी 
अभ्यास-पुस्तिकांए खरीदना चाहता है। विद्यार्थी मिलकर ऐक सारणी बनाते हैं 
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। ५ 4 4 मिशन हा 
; का सारणी-3 
> । ञ भ्यासे बा हि ६५२६० कु 3 हि क्‍ " दम के लकी 
ल्‍ | पुस्तिकाओं 0 आज है 
हे की संख्या ५. | आह 2 
५ । | कुल मूल्य 20 25 न | हक. हा 
ही (रुपयों में) |... | कम अर । के क्‍ 
हि / अभ्यास-पुस्तिकाओं की उस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है जो एक. 





द (7 कक - विद्यार्थी खरीदना चाहता है। यहाँ #% एक चर है, जो कोई भी मान , 2, 3, 4, ... ले 
|. सकता है।# अभ्यास-पुस्तिकाओं का कुल मूल्य निम्न नियम द्वारा दिया जाता है ; 
कुल,मूल्य (रुपयों में) 5» बॉँछित अभ्यास-पुस्तिकाओं की संख्या 
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यदि मुन्नु 5 अभ्यास-पुस्तिकाएँ खरीदना चाहता है, तो ॥# 5 लेकर हम कहते हैं 


कि मुन्नू को 5» 5रु, अर्थात्‌ 25 रु अपने साथ ले जाने चाहिए, ताकि वह बुक स्टोर 
से खरीददारी कर सके। द 


... स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाने के 777४४“ 
*.. अवसर पर, बच्चे मुख्य अतिथि के. 2 ७. ७ ») ७ 2, . छू 3 

. - सम्मुख सामूहिक ड्रिल (0गा!) का ' ॥| 

... . प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वे इस प्रकार (५ 

« खडे किए जाते हैं कि एक पंक्त में... | गा. | । 

[0 बच्चे रहें (आकृति .4)। इस ॥| ॥| |! | | 





24५ न्‍ सज्मा 
६. ४ धप्य-ः- 5४ 


॥। 


ड्रिल में कितने बच्चे भाग ले सकते हे 
हैं? 


् ८7%). ५ हा आन 5४८४ 3 ०ी 2 
टी (ने का 





जल किन 
ख्याय आ0 
जी 7-० २०न्‍न्दा- 
कैउननाई धय 
0 लक ३ 
लक +२ 
प कर 
हे ध् 
7६ + जय आज हि 


आकृति-7.4 


५ 22 न हे 
५ ५... 7 मल अमधनफ | जी के 2 न ् है '' 














हा 
क' 
्आा 
4] 


ई 
अर 
2 
॥ 
यथा 
हे 








सकता है। ॒ 

























बच्चों की संख्या पंक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि! पंक्ति है, तो बच्चों 
की संख्या 0 होगी। यदि 2 पंक्तियाँ हों, तो बच्चों की संख्या 2» 0, अर्थात्‌ 20. 
होगी। यदि /पंक्तियाँ हों, तो बच्चों की संख्या 07 होगी। यहाँ /एक चर है जो 
पंक्तियों की संख्या प्रदर्शित करता है और यह मान |, 2, 3, 4, ... ले सकता है। 
: अभी तक हमने जितने उदाहरण देखें हैं उनमें एक चर को एक संख्या से गुणा 
किया गया है। परंतु विभिन्‍न स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं, जहाँ संख्याओं को 
चरों में जोड़ा जाता है या चरों में से घटाया जाता है, जैसा कि नीचे देखा जा. 


सरिता का कहना कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से 0 
अधिक कंचे हैं। यदि अमीना के पास 20 कंचे हैं, तो सरिता के पास 30 कंचे होंगे। 
थदि अमीना के पास 30 कंचे हैं, तो सरिता के पास 40 कंचे होंगे। हमें यह ज्ञात 
नहीं है कि अमीना के पास कितने कंचे हैं। उसके पास कंचों की संख्या कुछ भी 
हो सकती है। परन्तु हम जानते हैं कि सरिता के कंचों की संख्या > अमीना के कंचों 
की संख्या + 0 है। नी जज 

हम अमीना के कंचों की संख्या को से दर्शाएँगे। यहाँ & एक चर है, जो मान 
|, 2, 3, 4,... ,0,... ,20,... ,30,... ले सकता है। £ का प्रयोग करते हुए, हम लिख 
सकते हैं कि सरिता के कंचे >»+ 0 हैं। व्यंजक (४+ 0) को » धन 0005) 0 
पढ़ा जाता है। इसका अर्थ है कि «का मान 20 है, तो (४+0) का मान 30 होगा। 
यदि » का मान 30 है, तो (६+ 0) का मान 40 होगा, इत्यादि . > आड 


व्यंजक (८+ 0) को और अधिक सरल नंहीं किया हक 
से भ्रमित न हों। यह भिन्‍न-भिले हैं। 0: में, को 0 से 
(४+ 70) में,0 को. में जोड़ गया है। हमे इसकी जाँच + 

सकते हैं। उदाहरणार्थ,..... 





यदि ८-2, तो 0/:5%0 » 2520 है और४+ 052+ 0 5 2 है। 


'यदि४- 0, तो 0:-0 ५ 0<00 है और४+0 5 0 + 


मा ४4 +500७ 5७७४७ 
















_ (४-3) है। व्यंजक (-3) को » ऋण (प्रं्रघ४) 3 पढ़ा जाता है। 
जैसी कि आप आशा करेंगे, जब» का मान- [2 है, तो (६-3) | ;( 
« का मान 9 है और जब »का मान 5 है, तो (४-- 3) का मान 





- राजू और बालू दो भाई हैं। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। अगर 
राजू 5 वर्ष का है, तो बालू 9 वर्ष का है। हमें राजू को वर्तमान 
आयु ज्ञात नहीं है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। मान 
लीजिए, » राजू की वर्षों में आयु व्यवत करता है। » एक चर है। (“४ 
यदि राजू की आयु वर्षों में » है, तो बालू की आयु वर्षों में 








परश्नावली | 
]. तीलियों से प्रतिरूप बंनाने के लिए आवश्यक ततीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात 
कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए ; 
(9) अक्षर "' का पृ के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 
: (0) अक्षर 2 का 2 के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 


द पर 5. (०) अक्ष ए का | | के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 


(0) अक्ष ५ का ५/ के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 


(0) अक्षर $ का 5 के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 


| (8) अक्षर & का ।- के रूप में तीलियों से प्रतिरूप 


.. ४ 2, हम अक्षर ], 0 और ए के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से 'जानते हैं। ऊंपर प्रश्न. 
* ] में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो, द्वारा प्रोप्ते हुआ था। ये अक्षर 
5. - कौन-कौन से हैं? ऐसा क्यों होता है? ... ४ ही 
5 3. किसी परेड में कैडेट (0४0०४) मार्च (४०) कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट... 
हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, तो कैडेटों की संख्या प्रॉप्त करने के लिए क्या 
नियम है? (पंक्तियों 'की संख्या के लिए # का प्रयोग कीजिए3॥ - | पु 


हम ५ हक 
| 7 


4. एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को 
किस प्रकार लिखेंगे? (पेटियों की संख्या के लिए 8 का प्रंयोग कीजिए)। | 

5, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर, क्या 
. आप कुल वॉँछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? (विज्यार्थियों की संख्या के लिए & 
.. का प्रयोग कोजिए)। 

: 6, एक चिड़िया मिनट में | किलोमीटर उड़ती है। वया आप चिड़िया द्वारा तय की गई 
दूरी को (मिनटों में) उसके उड़ने के समय के पदों में: व्यक्त कर सकते हैं? (मिनटों 
में उड़ने के समय के लिए; का प्रयोग कीजिए)। 


7, राधा बिंदुओं (0003) से एक रंगोली बना रही है (खडिया के पाउडर की सहायता से 
बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना, जेसे आकृति .5 में है)। 











। उसके पास एक्र पंक्ति में 8 बिंदु हैं। /पंवितियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 
8 पंक्तियाँ हों, तो कितने बिंदु होंगे? यदि 0 पंक्तियाँ हों, तो कितने बिंदु होंगे? 
" आकृति /7.5 | 
. 8. लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की 
<। आयु राधां की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु » वर्ष है। 
9, माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। 
फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने / लड्डू दे दिए हों, तो उसने कुल कितने 
लड्डू बनाए थे? 
।0, संतरों को बडी,पेटियों में से छोटी पेटियों-में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को 
४ खाली किया 'ज़ाता है, तो उसके संतरों से दो छोटी पेटियाँ भर जाती हैं और फिर भी 
0 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या-को » लिया जाए 
. - तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? ... 
। ), (४) तीलियों से, बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए (आकृति ,6)। ये वर्ग 
। द अलग-अलग नहीं हैं। दो संलग्न वर्गों में एक तीली उभयत्तिष्द है। इस प्रतिरूप को 





आज यो णित्त 


.. देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों 
की संख्या देता है। (संक्रेत : यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें, तो आपको 
८ का प्रतिरूप प्राप्त हो. जाएगा)। 


आप] 0 आम हा 


7 अति # ४ 2:04 ५० 7 


| कक ओ । ! |... | | 
0 अल मई गत मम, 

५] कहे नि पड़ा: नियत 4 9 वाद >> 5.० ८ 2 8:57 5 

(0) ७... छः (0) 

आकृति ॥/,6 


जे (9) आकृति [4.7 तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त प्रश्न 
! (8) की तरह, वह व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों मे 
आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। के 


6 हु हि », सं हट: रा हम 2 को अप ली ध पिगपदय रो 443७ $८२%:३४८: २६ 
/ . ह री श दर (0 | रा रे * दे! हि ५ हि 
' ट्री हु है है / | रा 27० जहर ; पु ४ 
(/ | ५ ५ ' ऐ ५ हि 5 ५ 
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नस 
हर 
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449४8 8७४8७ 8+86 


कि को आशिक ० ८ जज (0) 


। - आकृति 77.7 


.6 सामान्य नियमों में चरों का प्रथोग 


आएइए अब देखें कि गणित के कुंछ ऐसे सामान्य नियम, जिन्हें हम पहले ही पढ़ 
चुके हैं, किस प्रकार चरों का प्रयोग करते हुए व्यक्त किए जाते हैं। 
ज्यामिति से नियम क्‍ द 8 आस कक 
हम क्षेत्रमिति (॥॥०॥४00४४०॥) के अध्याय में, वर्ग के परिमोप और आयव के 
| प्रिमाप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं।:अब हम आपको, उन्हें एक नियम के रूप 
' में लिखने के लिए, वापस लिए चलकेहै।.... ..... .॥+ 5 .. . 
| (, वर्ग-क्ा परिमाप-; हम जानते हैं.क्रि एक बहुभुज (3 या. 
. अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति) का परिमाप- 
. « (9०प्रा7४००) उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। 
वर्ग में चार भुजाएँ होती हैं और प्रत्येक की लंबाई बराबर होती | | 
है (आकृति [[.8)। मं मम 


28५ %५००॥॥+ २ ०40००३६॥०:३८४०++न ते क+ ० ० +-+७ | 





आकृतिका8.. 





तणिंगाणत ै ; 


अत;, वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजाओं की लंबाइयों का योग 
+ कक क्विज लिका 

इस प्रकार, हम वर्ग के परिमाप का एक नियम प्राप्त कर लेते हैं। चर । का 
प्रयोग, हमें एक ऐसा व्यापक नियम लिखने में समर्थ बनाता है, जो संक्षिप्त है 
और जिसे सरलता से याद रखा जा सकता है। 

2, आयत का परिमाप : हम जानते हैं कि एक आयत हु 
की चार भुजाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ, आयत 8000 द् सललर 
की चार भुजाएँ ४8, 82, 00 और 9& हैं (आकृति दी 











[.9)। एक आयत की सम्मुख भुजाएँ सदैव बराबर | 
होती हैं। इसलिए, आइए आयत ४800 को भुजाओं के आर] 
68 और (0) की लंबाई को से व्यक्त करें औऔआ | ६ के 
भुजाओं 270 और 8८ की लंबाई को & से व्यक्त करें। ३८०28 
अत:, आयत का परिमाप 5४४8 की लंबाई + 8९ की लंबाई + (१) की लंबाई 
+ 5) की लंबाई 
-[+7+/+/9 
- ([+!)+(9+ ४) 
है 0 22 
अतः, नियम यह है ; 


आयत का परिमाप. 5>27+28.::5. 
जहाँ । और ४ क्रमशंः आयत की लंबाई और चौड़ाई हैं। 
इसकी चर्चा कीजिए कि /- 8 होने पर' क्यों” होता है। 


यदि हम आयत के परिमाप को चर # से व्यक्त करें, तो आयत के परिमाप का 


नियम निम्न हो जाता है द 
7-27+28. 


आल आ 


टिप्पणी : यहाँ। और ४ दोनों चर हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र मान ग्रहण करते है। 
अर्थात्‌ एक चर द्वारा ग्रहणं किए गए (लिए गए) मान पर दूसरे चर द्वारा ग्रहण 
किया हुआ मान निर्भर नहीं करता। 


ज्यामिति के अपने अध्ययन में, आपके सम्मुख अनेक नियम और सूत्र आएँगे जो 

समतलीय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफलों तथा त्रिविमीय आकृतियों के 

पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों से संबंधित होंगे। साथ ही, आप एक बहुभुज के 

अंत: कोणों के योग, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या इत्यादि के सूत्रों को प्राप्त 

5 कर सकते हैं। चरों की अवधारणा, जो आपने पढ़ी है, आपको ऐसे सभी व्यापक 
नियमों और सूत्रों के लिखने में अति उपयोगी सिद्ध होगी। 


स्ट्क ५ 
! जीप धीए ्े 4४३ 


3, दो संख्याओं के थोग की क्रमविनिमेयता 
हम जानते हैं कि द 
4+357 और3+4+<7 है। 
अर्थात्‌4+५353+4 है। क्‍ 
जैसा कि हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में देख चुके हैं, किसी भी दो पूर्ण: 
_ संख्याओं के लिए यह सत्य है। संख्याओं का यह गुण संख्याओं के योग की 
'क्रमविनिमेयता ( ८णधाप्रा॥#शं() कहलाता है। 'क्रमविनिमेय' का अर्थ है 
“क्रम बदलना'। थोग में संख्याओं के क्रम को बदलने से उनके योग में कोई ' 
परिवर्तन नहीं आता। चरों का प्रयोग, हमें इस गुण की व्यापकता को एक संक्षिण 
रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाता:है। मान लीजिए ८ और & दो चर हैं जो कोई 
भी संख्या का मान ले सकते हैं। 
तब, थ +#.+ 9 + ८ होता है। 


एक बार जब हम नियम को इस रूप में लिख लेते हैं, तो इसमें सभी विशिष्ट... 
स्थितियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। यदि 654 और ४3 है, तो हमें 4+3< 












44 प्राप्त होता है। यदि 6&37 और ४ » 75 है, तो हमें 37 +73<73+ 37 
प्राप्त होता है, इत्यादि। 
4 दो संख्याओं के गुणन की क्रमविनिमेय॑ता 

हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं"कि दो संख्याओं के गुणन के 
लिए, जिन दो संख्याओं का गुणा किया जात हैंतो उनके क्रम से गुणनफल पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहणार्थ 

 4»3«2 है और 3 ,452. 

. अंत,4% 353 ४ 4 है। 
सँ्योओं का यह गुऐ संख्यांओं के गुण की क्रमविनिमेयंता कहलाता है। 
गुँगन में संख्याओं के क्रैम॑ को बंदेंसने पर गुणमैर्फले में कोई परिवर्तन नहीं आता 
है। योग की करंह हीं; चर ४ और ४ का प्रयोग कैरंके, हम दो संख्याओं के गुणन 
की क्रमविनिर्मयतती की 








(१९ 0 :४ 0 *# ६ 


के रूप में व्यैक्त कर संकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ: और ४ कोई भी संख्या 
मम ली सकते हैं। इस व्यापक नियम से, सभी चिशिष्ट स्थितियाँ जैसे 4» 3+- 
... 3५4 यो37 # 73 «73 £ 37; इत्यादि प्रौप्ते हों जाती हैं। 
। मान लीजिएँ हैंमें 9 ५ 38 परिकलिंपत करने को कहा जाता है। स्पष्टत:, हमें 38 
की गुणन पौरेंणी लत नहीं है। इसलिए, हम॑ मिम्भ प्रकार परिकलन करते हैं 
7५238 >7%& (304 8) . 

75% 30+7£ है 

520+ 56 

- 266 
यहाँ, हमने 7 ५ 38 « 7 5 30 + 7 ४ $ माना हैं,अर्थात्‌ हमने माना है कि 7 से 
गुणा को 30 और 8 के योग पर वितरित (0४900०७) किया जा सकता है। यह 








द्ः 
१] 
पते 


7, 30 और 8 जैसी सभी तीन संख्याओं के लिए सत्य है। यह गुण संख्याओं 

के योग पर गुणन की वितरणता (ताब्धक्रशाशाह ता गराणांपञांधाण 

०१९ 800॥00॥ 0० )ररा0९७५ ) कहलाती है। आइए एक अन्य उदाहरण हैं| 

हम जानते हैं कि 9, 3 > [7, 9, ] - 99 और 9 ५ 2 -. 8 है। 

साथ ही, 99 + 8 - !7 है और ॥] + 2 - [3 है। 

92% (]+2) 5>9,3 ->॥7 -99+ 8 
59)]+9 92 

अर्थातृ9 ४ ((+2) 59 ,८] + 9 « 2 है। 

रस श्रकार, संख्या 9, [] और 2 के लिए वितरण गुण की जाँच हो गईं है। तो 
: के प्रयोग करके, हम संख्याओं के इस गुण को भी एक व्यापक और संक्षिण 

रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए ८, & और ८ कोई तीन चर है और इनमें मे 

प्रत्येक कोई भी संख्या का मान ग्रहण कर सकता है। तब, 


87% (# के ८) # 7 8 4 6 % € होता छठ 


संख्याओं के गुण अति आकर्षक होते हैं। आप इनमें कुछ का अध्ययन संख्याओं 
में इसी वर्ष में करेंगे और कुछ का बाद में अपने गणित के अध्ययन के साथ 
करेंगे। चरों का प्रयोग, हमें इन गुणों को एक अति व्यापक और संक्षिप्त रूप में 
_यकत करने में समर्थ बनाता है। संख्याओं का एक अन्य गुण प्रश्नावली !2 
के प्रश्न 5 में दिया है। संख्याओं के ऐसे ही कुछ और गुणों को ज्ञात कीजिए 
और उन्हें चरों का प्रयोग करते हुए व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। ... 






न हर का मम नल तन कक रन 5 कि 5 
ताज पीपल! ॥॥ 2 


. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को / से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप 
को / का प्रयोग करते हुए व्यक्तं 'कीजिए। ५ 2७ ओर 





8 ० ० का 
(5४ 2 व 


2, एक सम षड़्भुज (२७९० ॥०5220०)) की" एक भुजा को । से लन्क 
व्यक्त किया गया है (आकृति ,0)। / का. प्रयोग करते हुए, इस. // जे 
षड्भुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। ५ हय 
( एक समषड्भुज की सभी 6. 

भुजाएँ बराबर होती हैं और सभी कोण जहर 
बराबर होते हैं) $ अंक 





, घन (0४४७) एक त्रिविमीय (66 47्रध्ाप्मणा॥।) आकृति होती हि ओ हक ० 
है, जैसा कि आकृति . में दिखाया गया है। इसके 6 : 

फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम (ठलांन्‍आ) वर्ग होते हैं। / ।.॥.]..]॥॥]]& 
घन के एक किनारे की लंबाई /से दी जाती है| घन के किनारे. लवण 
की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए! . आकृति 77.7 


. वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं ४.» 
को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जांता है। संलग्न आकृति /.. रट , ) 

.2 में, 88 बृत्त का व्यास है और (! उसका केंद्र है। वृत्त के । लक 

व्यास (४) को उसकी त्रिज्या (#) के पदों में व्यक्त कौजिए। ही 

आकृति 77./2 

, तीन-संख्याओं 4, 27 और 3 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से 

ज्ञात कर सकते हैं 


. (४) हम पहले 4 और 27 को जोड़कर 4॥ प्राप्त कर सकते हैं और फिर 4 में 3 
जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। या 


(७0) हम पहले 27 और 3 को जोड़ कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 
4 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, (4 + 27) + 3 
प+।4 + (27 + 43) हुआ। 

ऐसा किंही भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग 

का साहचर्य (॥४४0०८४४४८) गुण कहलाता है। इस गुण को जिसे हम पूर्ण संख्याओं के 


अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर 6, 9 और ८ का प्रयोग करते हुए, एक व्यापक रूप में व्यक्त 
'कीजिए। | 





|; ह )) ि । | 
4 $ 
3 ३ 


इज इज साख लपजर 


याद कीजिए कि अंकगणित में, हमें 2८ ।0 + 3, 39: 00+ 2» 0+ 4 इत्यादि जैसे 
व्यंजक (७४४८०४४०॥») प्राप्त हुए थे ये व्यंजक 2, 3, 4, 0, 00 इत्यादि जैसी 
संख्याओं से बनते हैं। ऐसे व्यंजकों को बनाने के लिए, चारों संक्रियाओं का योग 
व्यवकलन, गुणन और विभाजन का प्रथ्षेग-किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 2५0./£ 
7 +3 प्राप्त करने के लिए, हमने 2 और 0 का गुणा करके उसके गुणनफल में 3 
: « जोड़ा है। अन्य अंकगणितीय व्यंजकों के उदाहरण निम्न हैं । 





| 
0 3+4५5, . .->3»%:4:+ 5, 
ही 8-7» 2, [853 «2, 
। कक 6»2-5, 5%7-3 5४% 4, 
| हक 4+832 57- (3 ५ 4-7), इत्यादि। 


क .. व्यंजकों को चरों का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः, हम चरों. 


| ४ बाले व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। उदाहरणार्थ, 28, 58, ४+ 0, ४-3. | 


| 

:. ७; इत्यादि। चरों वाले ये व्यंजक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन कौ 
:.।. - संक्रियाएँ करने के बाद प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, व्यंजक 28 चर # को 2 से गुणा 

 -» करने पर बनता है, व्यंजक (४+ 0) चर >में 0 जोड़ने पर बनता है, इत्यादि 
हम जानते हैं कि चर विभिन्‍न मान ले सकते हैं, इनका कोई निश्चित मान 
« नहीं होता है। परंतु ये संख्याएँ हैं। इसी कारण, संख्याओं की ही तरह इन पर 
योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएँ भी की जा सकती हैं। 
चरों वाले व्यंजकों के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। एक 
संख्यात्मक व्यंजक जैसे 4५3+ 5 का सरलता से मान निकाला जा सकता है। 
उदाहरणार्थ 
4+3+55:]2+5+<7 


परंतु (4४ + 5) जैसे व्यंजक, जिसमें एक चर » आ रहा है, का मान 
.. निकालना संभव नहीं है। यदि चर £ का मान दिया हो, केवल तभी व्यंजक 
5: का मान निकाला जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब ४-3 है, तो 

*. 47+554%3+5577 है, जो ऊपर पहले भी प्राप्त हुआ था। . 













नीचे आने वाली कुछ पंक्तियों में, हम देखेंगे कि कैसे कुछ व्यंजक बनाए 
जाते हैं। 


व्यंजक कैसे बनाया गया 

(09) ,+5 » में 5 जोड़ने पर 

(9) ।-7 / में से 7 घटाने पर 

(०0) 0 ८ 4 को ॥0 से गुणा करने पर 

(0) हे » को 3 से भाग देने पर 

(७) -5 4 ५ को -5 से गुणा करने पर 

() 3४+2 पहले » को 3 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल 
में 2 जोड़ने पर 

(8) 2/-5 पहले # को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल 
में से 5 घटाने पर 


इसी प्रकार के दस अन्य सरल व्यंजक लिखिए और बताइए कि वे किस प्रकार + . 
बनाए गए हैं। ० 
हमें किसी व्यंजक को उस स्थिति में बंनाने में भी समर्थ हो जाना चाहिए, जब... ठ जा 
यह निर्देश दिए हों कि उसे किस प्रकार बनाना है। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए: 
निम्म के लिए व्यंजक दीजिए; द 


(0) हमें से(2घंटना *.. * ८-!2 
था (0) »में 25 जोड़ना . #+25 
(०) #में।6 से गुणा .. 69 


(6) $»को 8 से भाग देना. दा 


(७) ऋका-9 से गुणा... एल. ->9क 





3 3 + गणित 


(6) » में 0 से गुणा और फिर ]0 9+ 7 
गुणनफल में 7 जोड़ना... 
(8) # में 2 से गुणा और फिर का हा 


गुणनफल में से [घटना .... 
सरिता और अमीना ने व्यंजकों का एक खेल खेलने का 
9, : निर्णय लिया। उन्होंने एक चर ८ और एक संख्या 3 ली और 
गा .. देखा कि वे कितने व्यंजक बना सकते. हैं। इसमें प्रतिबंध यह 
शा है कि वे चारों संख्या संक्रियाओं में से-केवल एक संक्रिया ही 
: 7... . प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक व्यंजक में & अवश्य होना 
..._ चाहिए। क्‍या आप इनकी सहायता कर सकते हें? 


+ ८ >ब>-जडफर ध- फिर अरीज आस 5 भ न नि 





सरिता (४+ 3) सोचती है। हम व 
फिर, अमीना (-3) बनाती है। क्या (3%+ 3) बनाया जा सकता है? | 





.. ..... | उससे अगला वह 3%कहती है। तब सरिता तुरंत + कहती है। दिए हुए प्रतिबंध के 
| ... : अंतर्गत क्या केवल ये चार व्यंजक ही बनाए जा सकते हैं? 
है गा हि -. अब इसके आगे, वे »,3 और 5 के संयोजनों की सहायता से व्यंजक बनाने का 
हि, रे द गे ् : - प्रयत्न करती हैं। प्रतिबंध यह है कि वे योग और व्यवकलन में से एक तथा गुणन 
सा] और विभाजन में से एक संक्रिया चुन॑ सकते हैं। प्रत्येक व्यंजक में » अवश्य होना 
। ..। चाहिए। जाँच कौजिए कि क्या उनके द 
: उत्तर जो नीचे दिए गए हैं सही हैं : 


»+ 5, »+ 3, ै»- 5, ४-3, ; यो 3) बयां जा सकता है? 
क्या 5 » बनाया जा सकता है? 
39, 39, 3१ 5 39 + 3, 39- $, 39 + 3, 5५9 - 3 





ा5 ह ह ! 

क्या ! ना 5) बनाया जा सकता है? 
| 
| 
। 


क्या आप कुछ अन्य व्यंजक बना सकते हैं? 


पं वप ॥॥ हे 
हर की 


।, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले (चर नहीं) जितने व्यंजक बना सकते 
हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। केवल योग, 
व्यवकलन (घटाना) और गुणन का ही प्रयोग करें। ई 


( तीन संभावित व्यंजक 5 + (8-7), 5-- (8-7) और 5 ५ 8 
+ हैं। अन्य व्यंजक बनाइए)। 


2. निम्नलिखित में से कौन-से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं? 





(3) »+ 3 (0) 7४% 20 - 8: 
(0) 5 (2।-7)+ 7 < 2 (0) 5 
(6) 34 (() ००0 


(9 7ऋ 20-5» 0-45+ ४ 


3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं (योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन) को 
पहचानिए (छाँटिए) और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं ; 


(0) 2+, 2-,9+ 7, /-॥7,.. ७) ॥7% 5 हि 
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छः “- ०२० ००८ ५ 





(0) 29 + 77, 2 »- !7, (0) 7%,-7 #+ 3, - 7787-33 
4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए ; 
(8) # में 7 जोड़ना .. (9) में से 7 घटाना 
(0) # को 7 से गुणा करना (0) # को 7 से भांग देना 
() -# में से 7 घटाना () -#.को 5 से गुणा करना ः । 
(8) -9 को 5 से भाग देना . (9) # को -5 से गुणा करना । ' 
5. निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए । 
(४) 2# में 3। जोड़ना | (0) ># में से । घटाना हे 


(0 »के 5 गुने में 3 जोड़ना... (0 3के 5 गुने में से 3 घटाना .. 
() »का-8 से गुणा 

() »को-8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना 

(8) » को 5 से गुणा करके परिणाम को [6 में से घटाना 





५ 2 मा पति 2 


सह मम मत मजा कि 


५ 6000-२2 जम अरेक--प पे बनारस हो पिन हर ड बे 





४ क्री: आयु क्या थी? 
| 


कक आश्ल ः 
(0) » को - 5 से गुणा करके “परिणाम को ]6 में जोड़ना 
6. (४७) / और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए! एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयो 
न करें। प्रत्येक व्यंजक 'में / अवश्य होना चाहिए। . 
(0) », 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में » अवश्य होग 
चाहिए। केवल दो संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें। ये भिन्‍न-भिन्‍न होनी चाहिए। 


!॥ व्यावहारिक रूप से व्यगक्नों का प्रयोग 
हमारे सम्मुख कई व्यावहारिक पंरिस्थितियाँ आ चुकी हैं, जहाँ व्यंजक उपयोगी होते 
हैं। आइए कुछ को याद करने का प्रयल करें 
“चरिस्थितिं (सॉधाएग घोषों [चर “| व्यंजकों कॉ प्रयोग 
में वर्णित ) हक करते हुए कथन 
से 0 कंचे अधिक हैं। : -..।! के पास कंचे हैं। (४+ 0) कंचे हैं। 
कान पक ः आज एए  बले को झा “ते 
.. छोटा है। | की आयु वर्ष है। (४-3) वर्ष है। 
आम तीज गे “पका को आग 
की आयु की दोगुनी है। | _ की आयुद वर्ष है। 2 वर्ष है। 
न व एत को देय पतन लिए गज रद के दिल हे कई 
राजू की आयु के तिगुने से की- आयु > वर्ष है। (3/+ 2) वर्ष है। 
2 वर्ष अधिक है। | है 0 | 


8७.७ >+>७+ 8 ४+ ०७७०.» ५». बम ०० 7 )+++२० /40०82- ००७. 








आइए ऐसी ही अन्य परिस्थितियों को देखें 





“भंसस्वति ( सोधारंण जा चर ब्ंजकों" 
में वर्णित ) हा करते हुए कंथन 
5. आज से 5 वर्ष पहले सुसान ।” मान लीजिए सुसान की। . आज से.5 वर्ष पहले 
:: वर्तमान आयु वर्षो में । सुस्तान की आयु .. 
:»है। . . | (७+5$) वर्ष थी। 
हे सतत की खत का ली गत की! “४ बप गहते सतत को 


| 








मीजपीफा 3. 5; 
वर्तमानआयु वर्षों में की आयु (»-4) 
9 है। तर्ष थी। 


मेने लीज़िएं प्रेति किंग्रें | गेंहूँ का प्रति 
ा चाबल के प्रति किग्रा मूल्य | चावल .का मूल्य किग्रा मूल्य 
| .. से 5 रु कम है। एरु है| (०-5) रु है। 


क्या थी? 
है” प्रति लीटर तेंलें की लय “० (मौन लीजिए चॉवल “प्रति लीटर तेल का 


| गेहूँ का प्रंतिं किग्रा मूल्य 


प्रति किग्रा चावल के का प्रति किग्रा मूल्य | मूल्य %रु है। 
. मूल्य का 5 गुना है। .. | #रुहै। क्‍ 
55“ पक बन को बात उस मान लीमिएं उक की बस की चले“ 
सड़क पर जाते हुए ट्रक... चाल ५(किमी/घंटा (५+ 0) किमी/घंटा 
की चाल से 0 किमी/घंटा है। . | है। 
अधिक है। 9 । 


६ &न् जन 


ऐसी ही कुछ अन्य परिस्थितियों को ज्ञात करने का प्रयल कोजिए। आप यह 
अनुभव करेंगे कि साधारण भाषा में ऐसे अनेक कथन हैं, जिन्हें आप चरों वाले 
व्यंजकों का प्रयोग होने वाले कथनों में बदल सकते हैं। अगले अनुच्छेद में, हम देखेंगे... 

. कि किस प्रकार हम इन व्यंजकों द्वार बने कथनों का अपने कार्यों में प्रयोग करते हैं। / । | 


उपालला [!,4 


!. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(४). सरिता की वर्तमान आंयु » वर्ष लीजिए। 

0) आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्‍या होगी? 

(0) 3 वर्ष पहले उसको आयु क्या थी? ' 

(॥) सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की क्‍या 
आयु है? रा 

6९) उसकी दादीजी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं। दादीजी की..आयु क्या है? | 

(४) सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के तीन गुने से5 वर्ष अधिक है। 

. उसके पिता की आयु क्‍या है? . का 
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चर 46 गगित 

(७9) एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि 
चौड़ाई 8 मीटर है, तो लंबाई क्‍या है? 

(०) एक आयताकार बक्स की ऊँचाई # सेमी है। इसकी लंबाई, ऊँचाई की 5 गुनी है 
और चौड़ाई, लंबाई से 0 सेमी कम है। बक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊँचाई 
के पदों में व्यक्त कीजिए। 

(0) मीना, बीना और लौना पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के लिए सीढियाँ चढ़ रही हैं। 
मीना सीढी » पर है। बीना, मीना से 8 सीढ़ियाँ आगे है और लीना मीना से 7 सीढ़ियाँ 
पीछे है। बीना और लीना कहाँ पर हैं? चोटी पर पहुँचने के लिए कुल सीढियाँ मीना 
द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या 'के- चार गुने से ।0 कम है। सीढ़ियों की कुल 
संख्या को & के पदों में व्यक्त कौजिए। क्‍ 

(७) एक बस 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह दासपुर से बीसपुर जा 
रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किमी दूर रह जाता है। दासपुर 
से बीसपुर की दूरी क्‍या है? इसे » का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। 

, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथमनों में बदलिए 
(उदाहरणार्थ, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने #रन बनाए और नलिन ने (#+ 5) रन 
बनाए। साधारण भाषा में, नलिन ने सलीम से 5 रन अधिक बनाए हैं)। 

(७) एक अभ्यास-पुस्तिका का मूल्य # रु है। एक पुस्तक का मूल्य ३9 रु है। 

(७) टोनी ने मेज पर 4 कंचे रखे। उसके पास डिब्बे में 8 ६ कंचे हैं। 

(०) हमारी कक्षा में # विद्यार्थी हैं। स्कूल में 20 # विद्यार्थी हैं। 

(0) जग्गू की आयु £ वर्ष है। उसके चाचा की आयु 4 £ वर्ष है और उसकी चाची की 
. आयु (445-3) वर्ष है।. क्‍ 

-.. (2) बिंदुओं (008) की एक व्यवस्था में + पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। 

*  « 3, (७) मुनू की आयु< वर्ष दी हुई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि (४-2) क्या 

हर दर्शाएग? जप 

(सक्रेत : मै, के छोटे भाई के बारे में सोचिए)। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं 

कि (४+ 4) क्या दर्शाएगा और (3 ४+ 7) क्‍या दर्शाएगा? 


. 0) सारा कौ वर्तमान आयु » वर्ष दी हुई है। उसकी भविष्य की द आयु और पिछली आयु 
. के बरे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्‍या सूचित करते हैं? 











॥ 
»+4 ऊँ की, ३० ४7. 









दर्शाएगा? ; क्या दर्शा सकता है? 


॥ .४)..१३.९, १ 


करे में सोचिए) 7 7 











हक कण डक ५ 2 हत स्थय 4० क | 





डे रहऊ% क> 








हरफ्ट कै कं तै,९ २० ३4 64. 8 
हे हा पु के ४. १ ७ हु दे ' हे 9 पर 
रा है ' थे मा 











भी व 


थाद करें। 





आइए आकृति के कि 
अपनी सुविधा के हमने 










बनाए गए 
[की संख्या , 


आवश्यक 
तीलियों को 


) 

| 

| 

| ही 
! 0 2 2 

| 


समा . 


ऐ> 







१2५ गणित 
हम अपने आपसे एक निश्चित प्रश्न पूछते हैं। + अल 
यदि 0 तीलियाँ दी हुई हों, तो कितने ।, बनेंगे? द ० 
इसका अर्थ है कि हमा,की संख्या (अर्थात्‌) ज्ञात करना चाहते हैं, यदि तीलिय॑ 
. कौ संख्या #+<]0 () हक 
दी हुई है। द क्‍ 
यहाँ हम एक प्रतिबंध प्राप्त करते हैं, जो चर # द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। क्‌ 
 अतिबंध समीकरण («५४७४४०॥) का एक उदाहरण है। के 
० ४ हमसे प्रश्न का उत्तर सारणी-। को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। » के विभिन 
: .. /। मानों को देखिए। यदि #-] है, तो तीलियों की संख्या 2 है। स्पष्टत: , प्रतिबंध संतुर 
नहीं हुआ है, क्योंकि संख्या 2 संख्या 0 नहीं है। हम जाँच कर सकते हैं।. 
आम आम कस क्या प्रतिबंध संत है? हाय 





[. झा | +| 





मा हम आल 5 2: अधि शक 














है  .. . 20<-0 संतुष्ट हो जाती है। 5 के अतिरिक्त # के किसी भी अन्य मान के लिए 
0 5 यह समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। द की 38 आम क, 
का । । क्‍ ' 5 ।. आईएं एक अन्य समीकरण को देखें। द न आकर 
| आलू, राजू से 3 वर्ष छोटा है। राजू की आयु+ वर्ष लेने पर, बालू की आयु 
(४-3) वर्ष होगी। मान लीजिए कि बालू की आयु [! वर्ष है। तंबं, आइए देखें कि 
हमारी विधि किस अ्रकार राजू की आयु ज्ञात करती है।. 6 5... 






























< कट कै. 8 का 
ली आते ५ 4४५ 


हमें बालू की आयु, ४-3 < 2 7» हे 
प्राप्त है हा के. 
ग्रह चर» में एक समीकरण है। हम » के विभिन्‍न मानों के लिए, (४-3) के. मानों 
की एक सारणी बनाते हैं। .. 
| (जि 5 व 56.7 (879 ॥0 /7 [275 ॥4 ॥5 ॥6 ॥? । 
| हर 6 गम ह हा मा आय आह 
जिन प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ा गया है, उन्हें पूष कीजिए। सारणी से हम ज्ञात करते 
हैं कि केवल ४ 4 के लिए, प्रतिबंध £-3 - ] संतुष्ट होता है। अन्य मानों जैसे ४ - 
6 ग्रा४>42 के लिए प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है। अतः, राजू की आयु 4 वर्ष है। 
उपरोक्त का सार यह है कि एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। यह 
चर के क्रेवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है। उदाहरणार्थ, 
समीकरण #%5 0 चर # के केवल मान 5 से ही संतुष्ट होती है। इसी प्रकार, 
समीकरण ४ -- 3 - ] चर » के केवल मान 4 से ही संतुष्ट होती है।... 
ध्यान दीजिए कि एक समीकरण के दोनों पक्षों के बीच में समता ( समिका ) 
चिहन (-) होता है। समीकरण बताती है कि बाएँ पक्ष (वाम पक्ष) (.प्र$)का मान... | 
दाएँ पक्ष (दक्षिण पक्ष) (रात्र)) के मान के बराबर है। यदि बायाँ पक्षदाएँ पक्ष के“. 
बराबर न हो, तो हमें समीकरण प्राप्त नहीं होती। ह पर 
उदाहरणार्थ, कथन 2# संख्या 0 से बड़ा है, अर्थात्‌ # > 0 एक समीकरण नहीं 
है। इसी. प्रकार, कथन 2# संख्या 0 से छोटा है, अर्थात्‌ 28 < 0 भी एक समीकरंण 
नहीं है। साथ ही, कथन (४-3) > 3। और (४-3) < [] समीकरण नहीं हैं। 
आएए अंब 8 --3-5 पर विचार करें। .... 
यहाँ भी बाएँ पक्ष और दाएँ पक्ष के बीच में समता का चिन्ह () है। दोनों पक्षों 
में चर संख्या नहीं: है। यहाँ दोनों पक्षों में संख्याएँ हैं। हम इन्हें संख्यात्मक समीकरण 
कह संकते हैं। सामान्यत: शब्द समीकरण का प्रयोग केवल एक या अधिक चरों के 
होने पंर ही किया जाता हे। 
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'ि िथिशशथन॑ाौॉाणाााानााआा 80... + 
हु ४ 
न ४ 
85 & “है ति 
हु पं 
न 


वजिगाशति हू»; 


: #«5 से संतुष्ट हो गई थी। # का कोई भी अन्य मान इस समीकरण को संतुष्ट ! 

नहीं करता है। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता. ! 

है, उस समीकरण का एक हल (5०ए४०॥ ) कहलाता है। इस प्रकार,#- 5 हे 

समीकरण 28 5 0 का एक हल है। ॥ 
। 


ते" पाफकाभाआरक प हटा भभक5 कलननएत कान». 


ध्यान दीजिए कि # 5 6 समीकरण 2# <.0 का हल नहीं है, क्योंकि #- 6 के लिए 
28-29» 65 ]2 है और यह 0 नहीं है। 5 


साथ ही,# 4 भी हल नहीं है। बताइए, क्‍यों नहीं है। 
आइए समीकरण 

















४-3> ]] ७) है 
. को लें। यह समीकरण »« 4 से संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि ४> 4 के लिए, 
समीकरण का बायाँ पक्ष - 4-3 -  - दायाँ पक्ष है। यह समीकरण »> 6 से 
संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि &<6 के लिंए, समीकरण का बायाँ पक्ष -6 - 3 
- 3 है, जो दाएँ पक्ष के बराबर नहीं है। 
इस प्रकार, » 5 4 समीकरण »- 3 5 ]] का एक हल है, परंतु 5 6 इस 
समीकरण का हल नहीं है। साथ ही, »< 2 भी इस समीकरण का हल नहीं है। 
. स्पष्ट कीजिए क्‍यों नहीं है। अब निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टियों को पूरा 
कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि आपके उत्तर हाँ/नहीं क्यों हैं। 


समीकरण चर का नाम. ैल- (हाँ:नहीं ) 
| 


लय ि नहीं 





। को 9. ०७ को ७ ७ (7 
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पल च्ओ0 
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"5. ॥॥. उक रामीकरण छा हु आप करा. 


. .... समीकरण 20 0 का हल ज्ञौत करने के लिए, हमने # के विभिन्‍न मानों की एक 
../. साणणी तैयार की थी और फिर इस 'सारंणी से #का वह मान चुन. लिया जो 
॥ ... ; समीकरण का हल था ( अर्थात्‌ समीकरण को संतुष्ट करता था)। हमने जो किया वह 
| एक प्रयल और भूल विधि (४ #ंध क्षात शकत' गराश॥००) थी। यहें हंले ज्ञात 
| |... करने की सीधी ( प्रत्यक्ष ) या ध्यावहोरिक विधि नहीं है। अब॑ हम॑ संभीकरंण को 


रा : हल करने, अर्थात्‌ उसको ज्ञात करने की एक सीधी विधि अंपनाते हैं। हम॑ कैंवले 


(४) ++0530 #) +-3 | [0) 
(०) $# - 0 (0) द रू ली 
४+40 » 30 को हल करना क्‍ 
पिछली कक्षाओं से हम॑ जीते हैं कि कथन[-+ 0 - 0 में रिवत खानों क्षीः 
संख्या को कैसे ज्ञातं किंयों जाता है। का 


४ में समीकंरणें ४+ [0 5: 30 (8) 


वीजगणित नुध॥ 
और []+ 0 5 30 (9) 
की तुलना कीजिए। | 

यदि हम (9) में [7] के स्थान पर «लिखें, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाती है। 
इसका अर्थ है कि रिक्त खाने में संख्या ज्ञात करना वही है जैसे & का वह मान ज्ञात । 
करना जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाती है। खाने में ऐसी संख्या आएगी जिसे 0 
में जोड़ने पर 30 प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, यह 30 में से ।0 घटाने के बराबर है, [.. 
अर्थात्‌ 20 है। 


इस प्रकार, समीकरण का हल 20 है। 

हम इस हल की जाँच कर सकते: हैं ; 

बायाँ पक्ष- ४ + 0 520 + 0 530 या बायाँ पक्ष - दायाँ पक्ष 
अब इस समीकरण को हल कीजिए :; »+5> 2 






हपंप्ममह443-460-%>जुहपणी: 5 घ2अ 


पिसआ जा ५ स्तन जनता जमकर न अनभाज्य कया भय ० +ह 


३००० ४/ फर्क अनण-+ 4० > ० ००५०० न्‍ाल लक जन ४ है; ५.3 ,॥ ट 
कि नकारा 5८४ -232-%7<“जम किस न डर 
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इस समीकरण की. . . []+5> 2 से तुलना कीजिए। 

हम जानते हैं कि हा 30, 

अत;, वाँछित हल . #$ञ[]]>7 है। 

उपरोक्त विधि से 72+7< 0 को हल कीजिए| 
४-3-0 को हल करना द 


४-3» [0 की तुलना []-3 5 0 से .कीजिए। । 
इसका अर्थ. है कि समीकरण को हल करने के लिए रिक्त खाने की संख्या ज्ञात । 
करना। अब रिक्त खाने की संख्या योग से:दी जाती है, जो 
[]- 0+ 3 5 3 है। ; 
समीकरण »- 3 > 0 का हल%- 3 है, जिसे हम पहले से जानते हैं। हम 

इस हल की जाँच भी कर सकते हैं : 
बायाँ पक्ष -४-3 - 3 - 3 5 0 « दायाँ पक्ष 
















पि 4 3|॥) ॥ | 


इसी विधि से, »-7<5 को हल कीजिए। . 
28 + 0 को हल करना द 
हम जानते हैं कि 8-2 :# है। द 
अत; जिस समीकरण को हम हल करना चाहते हैं, वह 
गा 29%%9% 0 है। 
इसकी तुलना 2 []-0 से कीजिए! ४६5 
# में समीकरण को हल करने का अर्थ है कि रिक्त खाने में संख्या ज्ञात करा। 


मा क रिक्त खाने की संख्या को विभाजन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 


3 [0 
इस प्रकार, [5 27 «5 है। 


अत; संमीकरण 28 > [0 का हल# - 5 है, जिसे हम पहले से जानते हैं। 
हम इस हल की जाँच कर सकते हैं। द 
बायाँ पक्ष- 2,052 9८5 5 0 » दायाँ पक्ष 


मी ह 54 को हल करना 


हम “4 की तुलना हर “4 से करते हैं। 


॥ में समीकरण हल करने का अर्थ वही है जो रिक्त खाने में संख्या ज्ञात करे 


है :.. का है। पिछली कक्षाओं से, हम जानते हैं कि यह कार्य गुणा करके किया जा सकता 


है। है 

अब, []-5 ५4-20 है। 

अत;, उपरोक्त समीकरण का हल #> 20 है। क्‍ 
हम इस हल कौ जाँच कर सकते हैं ; बायाँ पक्ष - हर मन नस 4 दायाँ पक्ष 


है. 22% 
घ4 ०» 


$ हे, है 


'अजधानिंत | 
व 





, अप्यू, सरिता और अमीना बहुत उत्साहित हैं। 
 वक्षा में बताती हैं कि उन्होंने पहेलियाँ हल करने 
की विधि ज्ञात कर ली है। वे इसे पूरी कक्षा को 
समझाना चाहती हैं। । 
| पहले वे सारा से कहती हैं कि वह कोई भी 0 ! मा 
। संख्या अपने मस्तिष्क में सोच ले। इसके बाद वे ; 0" 
कहती हैं कि इस संख्या को 5 से गुणा करके 8४ 
| परिणाम बता दो। वह कहती है, परिणाम 60 है। ' कप ए 

.. अप तुरंत कहता है कि सास के मस्तिष्क में संख्या 72 है। सारा सहमत हो जाती 
! है! पूरी कक्षा को आश्चर्य होता है। - 
._ अमीना समझाती. है 
सारा ने अपने मस्तिष्क में कोई संख्या सोची। वह कुछ भी हो सकती है। इसलिए, 
. (मने पहले; ले लिया। अब »को 5 से गुणा करने पर 3: प्राप्त होता है। सारा ने... 
बताया कि यह 60 है। इस प्रकार, हमें प्रतिबंध 
| 5४८60 प्राप्त हो गया। 
यह प्रतिबंध हमारे द्वारा सीखी गई सरल समीकरणों जैसा ही है। हमने एक सरल 
विधि से इस समीकरण को हल कर लिया। हमने »के स्थान पर '[_]' रखकर इसी 
. समीकरण को 5 »[7]5 60 लिख लिया। 
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हमें प्राप्त होता है ; [[]5 -:४ 5 2 


इस प्रकार, 2 वॉँछित हल है, अर्थात्‌ सारा द्वारा सोची गई संख्या 2 थी। 
पूरी कक्षा ने ताली बजाई। उन्होंने सीखा कि समीकरण कितनी उपयोगी होती हैं। 
शिक्षक ने अप्पू, सरिता और अमीना को बधाई दी। शिक्षक. ने बताया “इन 
तीनों द्वारा प्रस्तुत की गई पहेली से कहीं अधिक दैनिक जीवन की चुनौतीपूर्ण 





बह नि 


कर । पहेलियाँ और समस्याएँ समीकरणों द्वार हल की जा सकती हैं। परन्तु ऐसा करने के 
। लिए, हमें समीकरणों को हल करने की एक क्रमबद्ध विधि सीखनी होगी। ऐप 
विधि हम अगले वर्ष सीखेंगे'' 


इस अध्याय के अंत में, आइए एक और समीकरण को हल करने की प्रक्रिया 
करें। हम एक समीकरण को उस समाकरण से समबद्ध चर पर एक प्रतिबंध मान कर 
. चलें हैं। उदाहरणार्थ, समीकरण 5 ५ 60 चर £ पर एक प्रतिबंध है! 


का केवंल एक मान, अर्थात्‌ ४5 2 समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रारंभ करने 
से पहले, हमें यह मान ज्ञात नहीं है। समीकरण हल करने का अर्थ है, इस अज्ञात 
का मान ज्ञात करना। हम » को इस अज्ञात के रूप में देख सकते हैं। यही अपू, 
. सरिता और अमीना ने किया था। वे सारा के मस्तिष्क की संख्या को नहीं जानती 
 .... थीं। उन्होंने इसे अज्ञात मान कर कहा और वह प्रतिबंध प्राप्त किया जिसे वह 
..../ संतुष्ट करता है। 
|. - - यह प्रतिबंध एक समीकरण था। समीकरण को हल करके, उन्होंने अज्ञात का मान 
5-5 ज्ञात कर लिया। 
.....। इस प्रकार, समीकरण बनाना और उन्हें हल करना, अज्ञात राशियों के मान ज्ञात 
- करने और इसके फलस्वरूप पहेलियों और समस्याओं को हल करने के लिए एक 
: प्रभावशाली विधि है। 
























बीजगणित का प्रारंभ 


यह कहा जाता है कि गणित की एक शाखा के रूप में बीजगणित का प्रारंभ 
लगभग 550 ई पूर्व में अर्थात्‌ आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ, जब मिस्रवासियों'। 


ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ 
किया था। 


300 ई पूर्व के आस-पास भारत में अज्ञातों को अक्षरों से व्यक्त करना और ह 
व्यंजक बनाना एक बहुत सामान्य बात थी। अनेक महान भारतीय गणितशञों, | 
जैसे आर्यभद्ट (जन्म 476 ई), ब्रहमगुप्त (जन्म 598 ई) ,'म्रहाबीर (जो | 


| लगभग 850 ई मैं रहे) और भास्कर-ा (जन्म 4 ई) तथा'क्ई अन्य ने |. 








औ-+++जजनन- लत जन आछ---+7++ 





क़म सं १ समीकरण 


प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के समय काल का है। 


शब्द 'एल्जबरा' लगभग 825 ई में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मुहम्मद 
 इबन अल खोवारिज्मी द्वारा लिखित एक पुस्तक ''अलजिबार वॉल 


अलमुगाबालाह'' के शीर्षक से लिया गया है। 


५०५१ २०७३००-+ 4० -०क० * ४3४, ८००कप७१-३७क ०९७ का. 


पा्यालली ॥.5 


, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण (चर संख्याओं के) हैं? । 


सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में समबद्ध चर भी लिखिए। 


(४) 7 >£+ 7 (0) (-7)> 5 (७) ८ 

(0) 7४3-]3-58. (७) 5५4-8-2» () ४-250 

(9) 2# < 30 (0) #ऋ+ |]. () 75  %» 5-2» 4 
34 

()75वऋ2+%9 (0020559. ५ के 

600)5+72>24. (0) 20-(0-5)53%5 (०7-४5 


, सारणी के तीसरे स्तम्भ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए 


५ 3 ज्फलओा ४फुटारओन सका अत + %९७०//व्की "* --०व ५. #$५ ०० <क | 





(4 अक+य-कक "तीक अर ५+क+ #+४+ अर: 





- (0) | [0४580 5 3 
0) ॥0) > 80 के 8 

(०0 ।४0,580 ः ही आओ 00 चल 
(कक. ७20 . 4 20 . | 


भी ऋ्णिन 

 बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अज्ञात राशियों के लिएं | 

“बीज, वर्ण इत्यादि जेसे नाम दिए और उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगों के नामों 
के प्रथम अक्षरों के रूप में प्रयोग किया (जैसे काला से 'का', नीला से 'नी' 

_ इत्यादि।) 'एल्जबरा' (»॥2008) के लिए भारतीय नाम “बीजगणित' इन्हीं 


. अर का मान | समीकरण संतुष्ट 
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9) | 7273*], ५ 0 आ2 द 
3. प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए 
दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। 

(४) 5॥४5 60 (0, 5, !2, !5) 

(0) ॥+ ।2520 (!2, 8, 20, 0) 

(00) #/-555 (0, 0, 5, --5) 





नबी 


(9) द (7, 2, 0, !4) 








ली । 


(७) ४-40 (4, - 4, 8, 0) 

() ४+ 452 (-2,0,2, 4)... 

4. (४) नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 
॥+ 0546 का हल ज्ञात कीजिए | 

24] |7| 8 


| क+0 | [|] आम कि के हक कम 





।जन-ब»»-ममक-+ टी ग- मन -+ ००-०० फमण-3० बम नस -८- बट बता पट 


| 5॥ 


द (9) नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 
5/> 35 का हल ज्ञात कीजिए 


--+ >+-++ 





|क्‍ ; पु |] 
अन्न हि कप | ; 


| 


(०) सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण 4 का हल ज्ञात कीजिए । है 





2 | 9| 0 | ।| 42| (3| टला की कम के रा लि हे 


] आय रे ह । 
(४) सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण #-7-3 का हल ज्ञात कीजिए ; 
| # [| 5| 6| 7|[ 8| 9| |0| न [20 0 
_ #-7] कह 5 द 
5, हल कोजिए : | | 
- (8) &>+55]2 . (0) »-25 0 







+ ७७ “न 


। 





ई ड 
क्या * 
वन 


(0७%*20 (0) 955 
(७) /+ 00 5 25 (0) ७ 20530 


(8) 9४5 8। (0) चि 520 /। 
0) ३33 ... ()»४-350 
- (05-55 () 39 65 है 5 
6. निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियाँ स्वयं भी बना सकते हैं। 
मैं कन हूँ? 
() एक वर्ग के अनुदिश जाइए। 
प्रत्येक कोने को तीन बार गिनकर और उससे अधिक नहीं 
मुझमें जोडिए और 
ठीक चौंतीस प्राप्त कीजिए) 


. 73: शी) 
भर 5] 





है (0) मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ। .. 
मुझमें से एक छः निकालिए! 
और क्रिकेट कौ एक टीम बनाइए। 
(00) सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए, 
मेरे से ऊपर गिनिए। 
यदि आपने कोई गलती नहीं की है, 
तो आप तेइस प्राप्त करेंगे। 
(५) बताइए में कौन हूँ। 
मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ 
आप मुझे वापिस पाएँगे, 
यदि मुझे बाइस में से निकालेंगे। . 


“| नपन्‍्नश्िक्रि 0गग)5 क-4ी30५ 229 ++ “है 






















फ हमभने क्या चर्चा की? द 

!. हमने तीलियों का प्रयोग करके अक्षरों और अन्य आकार बनाने के प्रतिरूप देखे। हमने 
किसी आकार को कई बार बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए 
व्यापक नियम लिखना सीखा। वह आकार जिसे बनाया जा रहा है, जितनी बार बनाया 
जाता है वह संख्या बदलती रहती है। इसके मान | :293,... हो सकते हैं। यह एक चर 
है, जिसे किसी अक्षर जैसे # से व्यक्त किया जाता है। मा 

2. एक चर विभिन्‍न मान लेता (ग्रहण करता) है। इसका मान स्थिर (निश्चित) नहीं होता 
एक वर्ग कौ लंबाई का कुछ भी मान हो सकता है। यह एक चर है। परंतु किसी त्रिभुज 
के कोणों की संख्या तीन निश्चित है| यह एक चर नहीं है। हे 

/ 3. हम एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर &, ॥ #%, #, &, ४ 2 इत्यादि का प्रयोग 

।... कर सकते हैं। ््ि हे 


: 4. . >्यावहारिक स्थितियों में, हम चरों की सहायता से विभिन्‍न संबंधों को. व्यक्त कर सकते | 


5. चर संख्याएँ ही हैं, यद्यपि इनके मान स्थिर या निश्चित नहीं हैं। हम संख्याओं की तरह 
इन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएँ कर सकते हैं। विभिन . 





8 


[2, 


संक्रियाओं का प्रयोग करके, हम चर वाले व्यंजक जैसे ४ - 3, ++ 3, 2#, 57 


सीजगंणित ३५ | 


! ३ 
29 + 3, 3/- 5 इत्यादि बना सकते हैं। 

चर हमें ज्यामिति और अंकगणित दोनों के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त 
करने में समर्थ बनाते हैं। उदाहरणार्थ, यह नियम कि दो संख्याओं को किसी भी क्रम 
में जोड़ने पर योग वही रहता है, हम ०+ 85 09+ ८ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 
चर ८ और & किसी भी संख्या , 32, 000, - 7, -- 20 इत्यादि के मान ले सकते हैं। 
समीकरण, चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसे एक चर वाला व्यंजक बराबर एक स्थिर 
संख्या के रूप में भी ले सकते हैं, जेसे £-3- 0 है। 

एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं - बायाँ पक्ष (9) और दायाँ पक्ष (२४५)। इन 
दोनों के बीच में समता (समिका) का चिन्ह (-) होता है। 


, समीकरण का बायाँ पक्ष समीकरण के दाएँ पक्ष के बराबर उस समीकरण में समबद्ध 


चर के एक निश्चित मान के लिए ही होता है। हम कहते हैं कि चर का वह निश्चित 
मान समीकरण को संतुष्ट करता है। स्वयं यह.मान समीकरण का हल कहलाता है। 


, हल ज्ञात करने की एक विधि प्रयल और भूल विधि है। इस विधि में, हम चर को 


कोई मान देकर यह जाँच करते हैं कि यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। 
चर को हम ऐसे विभिन्‍न मान तब तक देते रहते हैं, जब तक हम चर का वह सही 
मान न प्राप्त कर लें, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। 


हमें किसी समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए प्रयल और भूल विधि से अधिक 
क्रमबद्ध विधि की आवश्यकता है। अति सरल समीकरणों की स्थितियों में, चर को 
एक रिक्त [] से बदला जा सकता 'है। पिछली कक्षाओं से हम जानते हैं कि [_] का 
मांन कैसे ज्ञात किया जाता है। यही चर का मान होगा और समीकरण का हल होगा। 


जब हमें एक समीकरण दी जाती है, तो उसका हल, अर्थात्‌ चर का वह मान जो 
समीकरण को संतुष्ट करता है, अज्ञात होता है। समीकरण हल करने का अर्थ है कि 
अज्ञात ज्ञात करना। समीकरण के चर को हम अज्ञात मान सकते हैं। इस प्रकार रा 
समीकरण का हल करना, अज्ञात' राशि ज्ञात करना ही है। इसीलिए, यह एक । 
प्रभावशाली विधि है। 





अध्याय ॥2 


भूमिका 

... हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें रु 

दो एक जैसी राशियों को तुलना करनी हि हा 

! पड़ती है। उदाहरणत: अंबनी और शैरी _ 
ने अपनी स्क्रेप फाइल के लिए फूल. *-- 
इकट्ठे किए। अवनी ने 30 और शैरी 

. ने 45 फूल इकटठे किये। 

 :* हम कह सकते हैं कि शैरी ने अबनी से 

45-30-5 फूल अधिक इकट्ठे किए। 































सेमी और अवनी को-40 सेमी है। इस प्रकार रहीम का कद 
अबनी-से 350 सेमी-- 340 सेमी 5 0 सेमी अधिक है। 
यदि हम .एक चींटी और एक टिड्डे की लंबाई की तुलना 


करना चाहें तो अंतर द्वारां रु इस तुलना को दिखाना उचित नहीं 
होगा। टिडडे की लंबाई 4 सेमी से 5 


सेघी होती है जोकि चींटी की लंबाई से , 
बहुत लंबी है क्योंकि चींटी की लंबाई 
कुछ मिम्री ही होती है। तुलना ज्यादा 
अच्छी होगी यदि हम टिड॒डे की लंबाई 
के बराबर एक के पीछे एक, चींटियों की 








वी कि 02420 2206५ 40५ 2087 828६ 


पंक्ति बना' दें। इस प्रकार हिंम यह कह फ्फ़ | 

सकते हैं कि 20 से 30 चींटियों की कुंले/लंबाई एक टिडंडे की लंबोईके समान है।. 
अगलों'अदाहरंण लेते हैं, एक कार/का मूल्य 2,50,000 रु हैः और एक मोटर. 

साइकिल की मूल्य 50,000 रु है यदिःहम उनके मूल्यों का अंग्ररं लें तो यह 


पे रु 
$ 
श +. 


यह अंतर द्वारा तुलना की एक विधि है। रहीम का कद 590. 


् 


3३" 
4 50॥ 


. सागपात और समतावंप 


2 00,000 रु होगा। यदि हम तुलना भांग द्वारा करें तो वह इस प्रकार होगी 
2,50,000 _5 
50,000 . ॥ 

.. हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटर साइकिल के मूल्य का पाँच गुना 
है। इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना, अंतर द्वारा तुलना से बेहतर 
सिद्ध होती है। भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जांता है। आगे के खंड 
में हम अनुपात के विषय में और अधिक सीखेगें। द 


९५ ५ दल रहित यातवहन्‍ धरकाणणप५प्तध सदन उषा > पक तय) 0०१०१०७२९१७१७२/-फतगत अर कवसा 7१८८ पश काका ७७3२१ ट्रकघटी फल :ए सी कद आन तरल कटलाच ५ १7० ०॥०५९ 
४८८३ १५ | डा ्व्ज्ो 
भरता 
को. 
| 04 बे कीष ४ हे ्‌ 


निम्न को देखिए 
ईशा का वज़न 25 किग्रा है और उसके पिता का 75 किग्रा। पिता का वज़न, पुत्री 
के वज़न का कितना गुना है? यह तीन गुना है। 
एक पेन का मूल्य 0 रु है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रु है। पेन का 
मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है? स्पष्ट है कि पाँच गुना। 


यह तुलना अनुपात कहलाती है 
पिछले उदाहरणों को दोबारा लेते हैं। हम कह सकते हैं 


की 





.. 75 3 
पिता के वजन का पुत्री के बजन के साथ अनुपात. 7 पृ 77४ 
पेन के पेंसिल के मूल्य से रे 0..5«5:] 
न के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात व का 





। ग्रयाप्त कीजिए (] ता 

' . एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियाँ हैं लड़कों की. संख्या का 

: लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? . । 
2, रवि एक घंटे में 6 किमी चलता है जबकि रोशन एक घंटे में + किमी चलता है। 


रवि द्वाश/त्य की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए? 


| 





भ का ४, 
! 


हक इस समस्या की ओर देखिए : 


के ०० एक कक्षा में 20 लड़के तथा 40 लड़कियाँ हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए ; 

मे पी. लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से ७. न द 

(9) लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से 

: सर्वप्रथम हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है जो कि इस 
लड़कियों की संख्या + लड़कों की संख्या 5 20 + 40 - 60 













प्रकार है; 


7, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हा थे २ द 
भाग (9) का हल इसी प्रकार निकालिए। 


57२० अर बा प9१८००८.. ० 9 ५ 





अकएउ- ८2: 


ज्व2७+ 





निम्न उदाहरण को लेते हैं , 


घर में पाई जाने वाली छिपकली को लंबाई 20 सेमी है और मगरमच्छ की लंबाई 
4 मीटर। ४ ७ 


नहीं हो सकती। तो गलती कहाँ है? ध्यान से देखें तो छिपकली की. लंबाई सेमी में 
ओर मगरमच्छ की लंबाई मीटर में दी गई है। अत: हमें उनकी लंबाहयों को एक 
जैसी इकाइयों में बदलना होगा। हे कह 


बच 


अत, मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा... 


शी 


आय भा वा. 9, , 


दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है वे दोनों एक ही इकाई 
में हों। 
छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ को लंबाई से अनुपात कया होगा? 
। ] 
यह होगा का 
ध्यान दीजिए कि  : 20 और 20 : । दोनों एक दूसरे से भिन्‍न हैं। अनुपात  : 20 
छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से है और 20 :। मगरमच्छ की लंबाई 
का छिपकली की लंबाई के साथ है। 
एक और उदाहरण देखते हैं : 
पेंसिल की लंबाई 8 सेमी है और इसका व्यास 8 मिमी है। पेंसिल के व्यास का 
उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा? व्यास तथा लंबाई दोनों की इकाई अलग 
दी हुई हैं अतः उन्हें समान इकाई में बदलने की आवश्यकता है। 
पेंसिल की लंबाई ८ 8 सेमी 5 8 ८ 0 मिमी < 80 मिमी 
पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात 


कल 52:49 


क्‍ आय 880. 45 

।. प्रबाध कांजिए() 

.._]. सौरभ घर से स्कूल पहुँचने में 5 मिनट लेता है और सचिन एक घंटा लेता 

5 है। सौरभ-द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात 

ज्ञात करो। 

ह के टॉफी का मूल्य 50 पैंसे है और एक चॉकलेट का [0 रुपये। टॉफी के 

ल्‍ये का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। * 

3, एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियाँ बनती हैं। छुट्टियों का वर्ष के कुल 
! दिनों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। द 











; । ; : र | ए | $ ॥। 


पे थे; न्के ह. 
पा हि ' ४ 


कुछ और ऐसी ही परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहाँ आंपको दो समान 
राशियों की तुलना करनी पड़े और दोनों राशियों की इकाइयाँ भिन्न हों। 
जा नह हम अनुपात की संकल्पना का प्रयोग दैनिक जीवन की बहुत 
जा यह |) 4५ (६3 सी परिस्थितियों में बिना जाने ही करते हैं। कर 
क्‍ |] . आकृति & तथा 8 की तुलना करें। आकृति 8 आकृति & पे 
| ज्यादा वास्तविक लगता है। क्यों? 

चित्र # में टाँगें बाकी शरीर की ठु :वा में लंबी हैं। यह इसलिए 

'ऋ हैं कि हम याँगों की शरीर के अन्य हिस्सों से तुलना में एक खा 
- .. अनुपात की आशां रखते हैं। 

चित्र में बनी दोनों पेंसिलों की तुलना कीजिए। 
क्या पहली पेंसिल देखने में पूरी पेंसिल लगती है? 


नहीं! क्यों नहीं? कारण यह है कि पेंसिल की मोटाई 
और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। 























हम अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। 

| निम्न को देखें का 
एक कमरे की लंबाई 30 मी और इसकी चौड़ाई 20 मी है। अत: कमरे 
की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात - >2« पर +3:2 

* एक पिकनिक में 24 लड़कियाँ और 6 लड़के जा रहे हैं। लडकियों की 
सख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात पर च्न न 3:2. 


॥। 


दोनों ही उदाहरणों में अनुपात 3 : 2 है। 


* न्यूनतम रूप में 30:20 और 24 : 6 अनुपात समान है, वह 3 : 2 है। 
तुल्य अनुपात कहलाते हैं। . . - 8... आय 

































जापुषतत आर बधावत .... + 
४ पे हम 


क्या आंप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं.-जो न्यूनतम रूप में 3:2 के 
तुल्य हों? 
इस प्रकार की परिस्थितियाँ लिखना, जिनसे एक. खास अनुपात मिले, रोचक 
होगी। उदाहरण के लिए एक ऐसी परिस्थिति लिखिए जिससे अनुपात 2 : 3 प्राप्त हो। 

७ मेज की चौडाई का लंबाई ,से अनुपात 2 : 3 है। न 

७ शीना के पास 2 कंचे हैं और उंसकी मित्र शबनम के पास 3 कंचे हैं। शीना 

और शबनम के कंचों का अनुपात2 : 3 है। 

क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें यही अनुपात आए 
अपने मित्रों को कुछ अनुपात देकर इनसे उनपर आधारित कुछ उदाहरण बनवाए। 

रवि और रानी ने एक व्यापार शुरु/क़िया और 2 : 3 में धन निवेश किया; एक- वर्ष 


बाद कुल लाभ 40,000 रु था। 'झन ह 
रवि ने कहा कि हम यह लाभ बराबर बाँट- लेते हैं। रानी ने उत्तर दिया /' प्ुल्ले ज्यादा 


मिलना चाहिए क्योंकि मैंगे ज्यादा निवेश किया है।'' 3 2 
तब यह निर्णय लिया गया कि निवेश क्‍ 
के अनुपात में.ही लाभ बॉटा जाएगा।: 
यहाँ 2 : 3 के अनुपात में 2 और 3 दो ही 
राशियाँ हैं।..... 
इन राशियों का योग52+3 55 ” 
इसका क्या अर्थ है? 5 
इसका अर्थ है कि यदि 5 रुपये लाभ है 
तो रवि को 2 रुपये और रानी को 3 
और हम कह सकते हैं कि 5 हिस्सों में... 
से 2 हिस्से रवि को और 3 हिस्से रानी को मिलेंगे।.. के 


इससे अभिप्राय होंगा कि रवि को कुल लाभ का मिलेगा. और रानी: को 



















हि 


88 गत पक 
यदि कुल लाभ 500 रु है 
2 
तो रवि को मिलेगा ५7 5005 200 र 
रा 
और रानी को 57 5005300 रु ; 
अब, यदि कुल लाभ 40,000 रु हो तो प्रत्येक. को कितना हिस्सा मिलेगा? 


2 
रवि का हिस्सा < डर 40000 रु 5 6,000 रु 


क्‍ 9 
और रानी का हिस्सा < 5“ 40000 रु5 24,000 रु 


क्या आप कुछ और उदाहरणों के विषय में सोच सकते है जहाँ आपको कुछ 
चीजों को एक अनुपात में बाँटना है? तीन ऐसी और समस्याओं को बनाइए और 
अपने मित्रों से हल करवाइए। 


% ' युल०कत 2 गा कि ले ४ "अर [ 
४ ४१ भ्‌ पद है | 


अपने बैग में रखी कापियों की संख्या का पुस्तकों की 
संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए! 





' सख से | कल डैस्क का कुल कुर्सियों की /ओ 


संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 

अपनी कक्षा में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए शा 
जिनकी आयु [2 वर्ष से ऊपर है। अब 2 वर्ष से ऊपर आयु बाले छात्रों की. 
संख्या का कक्षा के बाकी छात्रों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए: 
अपनी कक्षा के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या-से अनुपात 


निकालिए। गे 
: म आयत बनाइए। उसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालिए। 





जतपात आर समा।द: 
हु से (५ 


अब तक जिस तरह को समस्याओं को हल करना हमने सीखा उन्हें देखें 


पवाहरण | : 


एल... ४: 


आै्दहिभपा २ : 


छल 


हल. .+।; 


एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौडाई क्रमशः 50 मी और 
5 मी है। मेदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। 
आयताकार मैदान की लंबाई -50 मी 
आयताकार मैदान की चौड़ाई -।5 भी 
लंबाई का चौड़ाई से अनुपात >50 : 5 

50 5 ॥|0 


अनुपात इस प्रकार लिखा जा सकता है; 5 77८ 5 २0: 
अत; अनुपात होगा 40 : 3 द 
90 सेमी और .5 मी का अनुपात ज्ञात कौजिए। 


दोनों राशियाँ एक ही इकाई में नहीं हैं। अतः उन्हें समान इकाई में बदलने 
पर .5 मी ८ .5 ८ 00 सेमी - 50 सेमी 


अतः वांछित अनुपात है. 


90 90 30 3 
90:50 ल्‍प5 तयद्भा 36 _ 5 


'अतः वांछित अनुपात है 3; 5 


एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं। जहां महिलाओं की संख्या 25 
है और शेष पुरुष हैं। निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए ; 


(४) महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से 
(9) पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से 


महिलाओं की संख्या हू 25 

कर्मियों की कुल संख्या. ८45 

पुरुषों की संख्या... +45-25 520 

अतः महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या के साथ अनुपात 
. #25: 2055: 4 


और पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात 
८20 :25<4: 5. 











(ध्यान दें कि5: 4 और 4 : 5 में अंतर है) 


6:4 के दो तुल्य अनुपात लिखिए। 


6»2 _2 
4%2 8' 
तुल्य अनुपात हैं। . 
_6+2 3 
| 4५०2 2: 
3:2 एक अन्य तुल्य अनुपात है। 


अनुपात 6 : 4< 


9 जे | 05 


अतः, !2 : 8 और 4 
6 


इसी प्रकार, 6: 4 - रु 


इसी प्रकार, हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक 
समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 


6:4 के दो और तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 
रिक्त स्थानों को भरिए 


वसा... अमन... ल्‍मममकममम.. पर. &>+- 


पहला रिक्त स्थान भरने के लिए हम 2]-3 « 7 तथ्य का प्रयोग 
करेंगे। अर्थात्‌ 2। को 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। यह दर्शाता 
है कि दूसरे अनुपात का रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए 4 को 7 
से भाग करना पडेगा। है 

भाग करने पर, 4-- 7-2 


2 
अतः दूसरा अनुपात < है। 


इसी तरह, तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों 
को 3 से गुणा करना पडेगा। (क्यों?) | 


अतः, तीसरा अनुपात - है। 


जुवात आर सपान , हे 


!4 
इस प्रकार, य्र लदु न्क् [ये सभी तुल्य अनुपात हैं।] 


मैरी के घर से स्कूल की दूरी का जॉन के घर से स्कूल की दूरी का 

अनुपात 2 : । है। 

(४) स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? गे 

(७) निम्न सणणी को पूरा कीजिए जो कुछ संभव दूरियां दर्शाती हैं... 
जहाँ मैरी और जॉन रह सकते हों। 3 
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जम 
“जॉन के घर से सकल की द्री (किमी) हर ।॒ 2 | । । ३० । यू 


(०) यदि मैरी के घर से स्कूल को दूरी की कलम के घर से स्कूल... डर 
की दूरी का अनुपात  :2 हो तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रे 





रहता है। दा 
की (४) जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है (क्योंकि अनुपात2 :है) 
हल (9) ह । 
मैरी के घर से स्कूल की दूरी (किमी) | । 2 
कलाम के घर से स्कूल की दूरी (किमी) । 530 8७४ 


(०) क्योंकि अनुपात:2 है अतः मैरी स्कूल के ज्यादा निकट रहंती है। 

ही मं स . कृति और किरन के बीच 60 रु को :2 में बॉटिए। छा, 7. -ी। 

के कि के / अनुपात के दो हिस्से ! और को हैं। 

$ * अतः, दोनों हिस्सों का योग5+273 
इसका अर्थ है कि यदि 3 रु हैं तो कृति को | रु और किरन को. 
2 रु मिलेगें। यानी कि 3 में से.कृति को एक हिस्सा और किरन को. 
2 हिस्से मिलेंगे। 





॥ द | 
, अतः, कृति का हिस्सा 7260 रू 520 रु 


2 
और किरन का हिस्सा ८ 460 रू >40 रु 
प्रणव 42,.4. 


!. एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 5 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए 
(3) लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से 
(9) लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से 


2. 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबाल, 2 । 
क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। 
आ 


अनुपात ज्ञात कौजिए। | आई 
(४) फुटबाल पंसद करने वालों की संख्या का न हि 
टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से “ ४ ध 


(9) क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की 
संख्या से 


आकृति को देखकर अनुपात निकालिए 0 कि 


(8) आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का 
वृत्तों की संख्या से। 


(0) आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का|_ 
सभी आकृतियों से 


(०) आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। 


. 4. हामिद और अख्तर ने एक घंटे में क्रमश; 9 किमी और [2 किमी की दूरी तय की। 
हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 

5. रिक्त स्थानों को भरिए है । 
05 [| _0 


मजा 





- 
8 6 [75 [क्या ये तुल्य अनुपात है?] 





वी [वत जी! हादानुपर। 
, नि में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए : 
(४) 8 का 08 से (0) 98 का 63 से 
(०) 33 किमी का 2 किमी से (0४) 30 मिनट का 45 मिनट से 
, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए ; 
. (8) 30 मिनट का .5 घंटे (७) 40 सेमी का .5 मी 
(०) 55 पैसे का। रुपया. (0) 500 मिलि का 2 लीटर 
, एक वर्ष में सीमा ,50,000 रु कमाती हे और 50,000 रु की बचत करती है। प्रत्येक 
का अनुपात ज्ञात कोजिए। 
(8) सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का 
(9) सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का 
एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 02 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का 
विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। .. 
एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियाँ हैं। अनुपात निकालिए ; 
(७) लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का 
(9) लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का 
(०) लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का , 
एक विद्यालय के 800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केट बॉल, 800 ने क्रिकेट और 
शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो 
अनुपात ज्ञात कीजिए ; 
(४) बास्केट बॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। 
(9) क्रिकेट खेलने वालों और बास्केट बॉल खेलने वालों का। है 
(०) बास्केट बॉल खेलने वालों ओर कुल विद्यार्थियों का। 
एक दर्जन पेन का मूल्य 80 रु है और 8 बॉल पेन का मूल्य 
56 पेन है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात हि. 
कंथन को देखें ; एक हॉल की चौडाई और लंबाई का अनुपात 2 : 5 है। निम्न 
सारणी को पूरा कीजिए 'जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है 


हाल की चौड़ाई (मी में) का ही 


५० 3 .जजरक१५०००-५< करन अत 3सनम कफ 8 +-क 0७3. । ा++ रत केक 30० २५ ५ ० ० ! न 


हाल की लंबाई (मी में) |... 25 
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!4., शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3 : 2 में बाँटिए। कि 

5. एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात 
में बाँटना चाहती हैं। यदि श्रेया की आयु 5 वर्ष और भूमिका की आयु [2 वह हो 

(कर तो ,श्रेया और भूमिका को कितना-कितना मिलेगा? 
. * 6, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 4 वर्ष है। अनुपात ज्ञात 
। कीजिए 

(४) पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से 
(9) पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 2 वर्ष का था 
(०) 0 वर्ष बाद को पिता को आयु का 0 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से 
(0) पिता को आयु: का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था 


/ है 747 /5)६ 




















न अर 
7 आर, 
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.. ॑./. इस स्थिति को देखिए ; 
.. राजू बज़ार से टमाटर खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किग्रा टमाठ " 
.+ का मूल्य 40 रु है। दूसरे दुकानदार ने 6 किग्रा टमाटर का मूल्य 42 रु बताया। अब 

. .- राजू को क्या करनां चाहिए? उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे 
- दुकानदार से? निर्णय लेने में, क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? नहीं। 
- क्यों नहीं? 
...... उसकी सहायता के लिए कोई तरीका सोचिए। अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श 
- : कीजिए। क्‍ 
.._ एक और उदाहरण लेते हैं 200७७ 
... भाविका के पास 28 कचे हैं और विनि के , 
..._; पास 80 फूला वे दोनों इन्हें आपस में बाँटना ' 
 - चाहती हैं। भाविका ने 4 के विनि को दिए. . . आल? 
और विनि ने 90 फूल भाविका को। लेकिन 4 220 । 
:. .../ विनि संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि उसने जाट खाक २ ' 
: : भाविका को ज्यादा फूल दिए जबकि भाविका... 
ने उसे कम कंचे दिए। 















आप क्या सोचते हैं? क्या विनि सही है? दोनों इस समस्या के समाधान के लिए 
बिनिं की माता पूजा के पास गये। 
पूजा ने समझाया कि 28 कंचों में से भाविका ने ।4 कंचे विनि को दिए 
अतः, अनुपात होगा 4 : 28 5 | : 2 
और 80 फूलों में से 90 फूल विनि ने भाविका को दिए 
अतः, अनुपात 90 : ।80 5 | : 2 
क्योंकि दोनों अनुपात समान है अत: वितरण सही है। 
कि दो सहेलियाँ आशमा ओर पंखुरी हेयर क्लिप खरीदने बाजार गई। 
«8 उन्होंने 30 रु में 20 हेयर क्लिप खरीदे। आशमा ने 2 रु दिए और 
ब्य पंखुरी ने 8 रु दिए। घर आने पर आशमा ने पंखुरी से 0 हेयर क्लिप 
देने को कहा। लेकिन पंखुरी ने कहा कि जब मैंने ज्यादा रुपये दिए हैं तो मुझे ज्यादा 
हेयर क्लिप मिलने चाहिए। उसके अनुसार, आशमा को 8 और उसे 2 हेयर क्लिप 
मिलने चाहिए। 
क्या आप बता सकते हो कि आशमा या पंखुरी में से सही कौन है? क्‍यों? 
आशमा द्वारा दिए गए धन और पंखुरी द्वारा दिए गए धन का अनुपात 
[2 : 852 : 3 
आशमा के सुझाव के अनुसार, 
आशमा के हेयर क्लिप की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिप की संख्या का 
अनुपात 0 : 0< : | 
पंखुरी के सुझाव के अनुसार 
. आशमा. के हेयर क्लिप की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिप की संख्या का 
अनुपात-8:]252:3.... 
। आशमा द्वारा किए गए वितरण के अनुसार हेयर क्लिप की संख्या का अनुपात 
दिए गए धन के अनुपात के समान नहीं है, जो कि होना चाहिए, था। जबकि पंखुरी 
द्वार किए गए वितरण में दोनों परिस्थितियों में अनुपात समान है। 
अतः पंखुरी ने सही वितरण किया। 


























हा एक अनुपात को बाँटने का अर्थ है, कुछ! 
कु निम्न उदाहरणों को लेते हैं; द 
2 * राज ने 5 रु में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रु में 0 पेन खरीदे। किसके पेन 


राज द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या और अनु द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या का 
अनुपात < 3 : 0, द द 
उनके मूल्यों का अनुपात-5 : 50<3 : 0 मा 
। 3: 0 और 5 : 50 समान है। इस प्रकार, दोनों ने समान मूल्य में पेन खरीदे! 
: ० रहीम ने 60 में 2 किग्रा सेब बेचे और रोशन ने 20 रु 
... में 4 किग्रा। किसने सेब महंगे बेचे? दिफप मम कक 
सेब के भारों का अनुपात>2 किग्रा : 4 किग्रा-] :2.. .2 2! « है '/हा 7७, 
7 ४४ मूल्यों का अनुपात 60 : 720-56:]2-[ : 2 । 

5: इस प्रकार सेब के भारें का अनुपात - मूल्यों का अनुपात. पु 
 ! क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं। 

_ के दोनों समान मूल्यों पर सेब बेच रहे हैं। पी 

: यदिदो अनुपात एक समान हैं तो वे समानुपात में है' और इन्हें समान करने 

के लिए “:? चिह्न का प्रयोग किया जाता है। द 

पहले उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 3, 0, 5 और 50 समानुपात में 
हैं जिसे हम3 : 0 :: 5 : 50 रूप में भी लिख सकते हैं और 3 अनुपात 0 बराबर 
5 अनुपात 50 पढ़ेंगे। द ता 
दूसरे उदाहरण में 2, 4, 60 और 20 समानुपात में है जिसे हम2 : 4 :: 60 : 20 


::.. लिखेगें और 2 अनुपात 4 बराबर 60 अनुपात [20 पढ़ेंगे। 
आइए अन्य उदाहरण लें ; हक 

एक व्यक्ति 2 घंटे में 35 किमी चलता है। क्‍या इसी चाल से वह 4 घंटे में 70 
किमी चल सकता है? ण “4 
दीनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात - 35 : 70<] : 2 


या 





ः ्््््र-ज़़ः | | नुवत जार प्राकानवात 0... हे 
दोनों दवा लिए गए समय 'का अनुपात 2:45॥:2 के पा 
। इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं अर्थात्‌ 35 :70-2 : 4 बल 
|! अतः हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएँ 35, 70, 2 और 4 समानुपात में हैं। ( 
। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 35:70 :: 2:4 और इसे पढ़ सकते हैं 35 अनुपात का 
। १0 बराबर 2 अनुपात 4। अतः वह 4 घंटे में 70 किमी उसी चाल से चल | 
सकता है। द ड् 
अब इस उदाहरण को लें मु 
2 किग्रा सेब का मूल्य 60 रु है और 5 किग्रा तरबूज का मूल्य 5 रु है। ९ हे 
दोनों के वजनों का अनुपात 2 : 5 है। की 
दोनों के मूल्यों का अनुपात «60: 554 :| . बे 
यहाँ 2 : 5 और 60 : 5 समान नहीं हैं। है थे 
अर्थात्‌ 2 : 5 & 60 : 5 | । हु 
इस प्रकार चारों राशियाँ 2, 5, 60 और 5 समानुपात में नहीं हैं। झ् | मु 
यदि दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियाँ समानुपात में नहीं होती हैं। है 
एस क्ोजिएड हि 
जाँच कीजिए कि दिए गएं अनुपात समान हैं अर्थात्‌ वे समानुपात में हैं। यदि हाँ | 
तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। हर ॥| < 
[. [:5और3:. का हा 
2. 2:9 और 8 : 8] कक हे 
3, ॥5 : 45 और 5 : 25 ही 
4. 4: 2 और 9 : 27 रा 


5. ]0रु का ।5र ओर 4 का 6 से 


समानुपात के कथन में, क्रम में ली गई चारों राशियाँ पद कहलाती हैं। 
पहले और चौथे पद को चरम पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य 
पद कहते हैं। 





का 


| 


रत 4) 


तन 


उछाहरफ़ 0 


कि 
| 4; एड ॥ 
३९ 





।५७ गणित 


उदाहरण के लिए 35 : 70: : 2 : 4 
35, 70, 2 और 4 चार पद हैं। जिसमें से 35 तथा 4 चरम पद हैं और 70 तथा 2 


95ग्रा :30 ग्रा न 55:6 

: 3 तय 5: 
40 

40 किग्रा : 48 किग्रा का 22022 


अतः अनुपात 25 ग्रा : 30 ग्रा और 40 किग्रा : 48 किग्रा समानुपात में 


इसमें 25, 48 चरम पद हैं और 30, 40 मध्य पद हैं। 
ल्‍ 30 
30 और 40 का अनुपात « प्रत१73:4 


क्योंकि. 30:40 ->45 : 60 


क्या 5 सेमी का 2 सेमी से और 0 सेकंड का 3 मिनट से 
, अनुपात, समानुपात में हैं? 





क्या अनुपात 25 ग्रा : 30 ग्रा और 40 किग्रा : 48 किग्रा समानुपात में है? 


इसलिए 25 :30 540 : 48 


हैं अर्थात्‌ 25 : 30 :: 40 : 48 


क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं? 


। 4 
45 और 60 अनुपात « गा अत 


अतः, 30, 40, 45, 60 समानुपात में हैं। 


5 सेमी का 2 मी से अनुपात 
5 5:2 » ]00 (] मी 5 00 सेमी) 
... ->3:40 
0 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात 
5 0:3 »« 60 (] मिनट « 60 सेकंड) 
!: 8 
क्योंकि 3:40#: 8, अतः दिए हुए अनुपात, समालुपात में नहीं हैं। 


अनुपात जार सागातपोत .... 


४ 





कर, प्रश्नावली ॥2,2 


[, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं ; 





(४) [5, 45, 40, 20 (9) 33, [2, 9,96 के 
(०) 24, 28, 36, 48 (6) 32, 48, 70, 20 
(6) 4, 6, 8, 2 (7) 33, 44, 75, 00 
2. निम्न में से. प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए ; 
(8) |6:24 :: 20: 30 (0) 2/:6 ::35: 0 ... 
(0) 2: 8 ::28 : 2 (0) 8:9::24:27.. । ह 
(९) 5.2:3.9::3 : 4 (6) 0,9 : 0.36 :: 0 : 4 | ः 
3, क्‍या निम्न कथन सही हें? | है 
(४) 40 व्यक्ति : 200 व्यक्ति 5 रु; 75 रु पे 
(0) 75 लि; 5 लि ८5 किग्रा; 0 किग्रा है हि 
(0) 99 किग्रा : 45 किग्रा > 44 रु: 20 रु ॥ 
(0) 32 मी : 64 मी 5 6 सेकंड : 2 सेकंड का 


(६) 45 किमी : 60 किमी 5 2 घंटे : 5 घंटे 
4, जाँचिए कि क्‍या निम्न अनुपात, समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो, तो मध्य 

मंद और चरम पर भी लिखिए 
(४) 25 सेमी : । मी और 40 रु : 60 रु 
(9) 39 लि: 65 लि और 6 बोतल : 0 बोतल 
(०) 2 किग्रा : 80 किग्रा और 25 ग्रो : 625 ग्रा 

: (0) 200 मिलि ; 2.5 लि और 4: 50 रु 

॥9.4 ऐकिक्‌ धिधि 


निम्न परिस्थितियों को लें | रा | 
७ दो सहेलियाँ रेशमा और सीमा बाज़ार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। 
रेशमा ने 24 रु में 2 अभ्यास पुस्तिका खरीदीं। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 

ज्ञत कीजिए? . 





िलन्बामा मानक. ्य 
है 5 है झान्‍ 
+ 


हुआ ॥/॥ 
3४) ' 


७ 80 किमी की दूरी तय करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। एक 
किमी चलने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? | 
ये उदाहरण हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। आप इन्हें कैसे 
हल करेंगे? क्‍ 
:.. पहले उदाहरण को पुनः लें 
2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 524 रु 
अत; । अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 524 रु + 25 2 रु 
यदि आपको 5 ऐसी अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए 
तो यह इस प्रकार होगा . 
[2 रु +42र+2 रु+ !2 5+ 2 रु5 [2 रु» 55 60 रु 
दूसरे उदाहरण को भी पुनः लें क्‍ 
हम जानना चाहते हैं कि एक किमी जाने में कितना पेट्रोल लगेगा? _ 
80 किमी चलने के लिए पेट्रोल लगता है >2 लीटर 


) किमी चलने के लिए पेट्रोल लगता है - इउत्त लीटर 


अब यदि आपसे पूछा जाए कि 20 किमी जाने में कितना पेट्रोल लगेगा 


| 
तब आवश्यक पेट्रोल की मात्रा. कु 20 लीटर 3 लीटर 









बह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर 
जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए, निकालते हैं, वह ऐकिक 
विधि कहलाती है। 
हम देखते हैं कि 


| और शमानुषात , 
प्रयाप कॉजिएट: 


।, पाँच ऐसी ही समस्याएँ बनाएं और अपने मित्रों से हल करवाएं। 
2. निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें।. 


| समय | करन द्वारा तय की गई दूरी | कृति द्वारा तय की गई दूरी 


अपज2 लेजर हटकर सब: ८ + 3०3० ० +-$० ० क०००--- 3 २५ ९०+७ ०. ०४ ०५५३५ +६- 4. है7५ "०४ ५4 2 24, ब०ललिप सः लि ह 2 मत लटक, अब्म पक मल गम प 


अ्म 4 घंटे 2८% 72822: 2055: 57: 8 वि. क्‍ हे द ट | । 
हम: देखते हैं कि 
करन द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी 8 किमी 


करन द्वारा | घंटे में तय की गई दूरी. ८ > किमी-4 किमी 


करन द्वारा 4 घंटों में तथ की गई दूरी 54 » 45 6 किमी ओ 
इसी प्रकार कृति द्वारा 4 घंटों में तय को गई दूरी, एक घंटे में तय की गई दूरी 5: 
निकालकर ज्ञात की जा सकती है। 
उदाह२० ।। : यदि 6 जूस की केन का मूल्य 20 रु हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात 
॒ कोजिए? 


हल . : जूस की 6 केन का मूल्य . 52]0 5 
वि 20 
अतः, जूस की | केन का मूल्य._- का 23 


अत;, जूस की 4 केन का मूल्य. 535 र»4 5 40 रु 
इस प्रकार जूस की 4 केन का मूल्य 40 रु होगा। 
उहेहिरण ॥2 : शक मोटर साइकिल से 220 किमी दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल 
लगता है तो .5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी? 
हल : 5 लीटर में मोटर साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 220 किमी 


। लीटर में मोटर साइकिल द्वारा तय की गई दूरी - किमी 








३ आह पशछित... 
भर कर. “ये व हे 


जा सकती है। 


कंशहरफा [4 ; 


वाहश्ण 4 ; 


. रस ब्रकार 0 रु में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 


हा (8) उसी चाल से 30 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 





!.5 लीटर में मोटर साइकिल द्वारा-तेय की गई दूरी “-»०.5 किमी 


220 2 अर 


+ 7» 7 किमी 66 किमी कै ह 
अतः, .5 लीटर पेट्रोल में 66 किमी की दूरी तय की 3 









एक दर्जन साबुन की टिक्कियों का पूल्य 53.60 रु है। ऐसी ही ।$ 
साबुन की टिविकयों का मूल्य ज्ञात कीजिए? 


हम जानते हैं कि । दर्जन >]2 
क्योंकि 2 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 5 ]53,60 रु द 


के [53.60 
अतः, | साबुन की टिक्की का मूल्य « कि 2202 


अत;, ॥5 साबुन की टिक्कियों का मूल्य - [2,80 रु» ]5 - [926 | 
इस श्रकार, 5 साबुन की टिक्कियों का मूल्य + 92 रु - 


!05 लिफाफों का मूल्य 35 रु है। 5 रु में कितने लिफाफे खरीदे 
जा सकते हैं? 


35 रु में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या - |05 


अत, | रु में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या - < नि 


अत;, 0 रु में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या 


05 
तय ३ व0530 


डक कार 2: घंटों में 90 किमी चल सकती है। 


(०) उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 





स्थिति में #0त्त जार गगानगा 3 
झा . ७») पहली स्थिति में दूरी ज्ञात है और समय अज्ञात है। अतः हम | 
.... * इस तरह करेंगें ; हा 


ला 5 
2-- म्स्क ब्लाक, +-->«०व्नशी कक (०००० 
नह 3 * 60 मिनट 50 मिनट 


90 किमी की दूरी तय करने में समय लगा « 50 मिनट 
अत;, ! किमी की दूरी तय करने में समय लगा दवू मिलट 


अतः, 30 किमी की दूरी तय करने में समय लगा न गा का 4 


... 55 50 मिनट 
इस प्रकार 30 किमी की दूरी तय करने में 50 मिनट लगेंगे। . * 
(9) इस दूसरी स्थिति में दूरी अज्ञात है और समय ज्ञात है। अत: इस 
प्रकार आगे बढ़ेगे 


22 घंटे 5> घंटे 
धि घंटों में तय की गई दूरी 590 किमी 
:, ! घंटे में तय की गई दूरी हि “90 * : किमी 


की 
कक: हल ओ किमी 


. अत, 2 घंटों में तय को गईं दूरी . «36 ४25 72 किमी 
इस प्रकार 2 घंटे में 72 किमी की दूरी तय की गई। 


.... .. “. अश्यावली 2,3 | 
]. यदि 7 मी कपडे का मूल्य 294 रु हो तो 5 मी कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए? | 
2. एकता 0 दिन में 500 रु अर्जित करती है। 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? 





है" 2 0 अत हज गमित 
का ४ ५ कह तह 5 ५ ५ + 


3. यदि पिछले 3 दिन में 276 मिम्ती चर्षा होती है, तो एक सप्ताह (7 दिन) में कितने 
सेमी वर्षा होगी? यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। 


ः < पा ० । ...... 4. 5 किग्रा मेहूँ का मूल्य 30.50 रु है 
डक (0) 8 किम्न गेहूँ का मूल्य क्या होगा? 
. (9) 6 में क्वितना गेहूँ" खरीदा जा सकता है? 

5, पिछले 30 दिन में तापमान .5९ सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी 

.._ग॒ति से जारी रहे तो, अगले 0 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? 

6. शाइना 3 भहीने का किराया 7500 रु देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देगा 
होगा। यदि वर्ष भर किशायो समान रहे? 

7. 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रु है। 2.50 रु में कितने केले खरीदे जा संकते हैं। 

8,। 72 पुस्तकों का भार 9 किग्रा है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? 

9, एक टक में 594 किमी चलने पर 08 लीटर डीजल लगता है। 650 किमी की 
दूरी तय करने में कितेने लीटर डीजल लगेगा? | 


0. राजू ने 50 रु में ।0 पेन और मनीष ने 84 रु में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने 
पेन सस्ते खरीदे? 


!, अनीश ने 6 ओबर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक 
ओवर में किसने अधिक रन बनाए? 
ग 
४ +हू४॥ ॥] ४ लै 


. [. एक जैसी राशियों की तुल करने के लिए हम साधारणतः राशियों के अंतर द्वाश 
तुलना विधि प्रयोग करते हैं। 


2. बहुत सी परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलला अधिक अच्छी होती है। अर्थात्‌ एक शशि 
दूसरी राशि का कितना गुना है। इस विधि को भाग द्वारा तुलना कहते हैं। 
उदाहरण के लिए ईशा का वजन 25 किग्रा है और उसके पिता का वजन 75 किग्रा 
है। रा कहेगें कि ईशा के पिता के बजन का ईशा के वजन के साथ अनुपात . 
3: | है। 


अनुपात द्वार तुलना में, दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यदि वे समान 
नहीं हैं. तो अमुपात लेने से “पहले उन्हें समान बना लेना चाहिए। 





पे 
थ 





2 भा 0 0020 7 0 ५8 3 
72 ७३४४७४॥४७७ का 5 होजरी ताक 5 फपीकषकक २०३९५ 


4. अलग-अलग परिस्थितियों में अनुपात समान हो सकता है। 


5. अनुपात3:2 और 2 : 3 एक दूंसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार जिस क्रम में राशियाँ ली 
: गई हैं वह महत्त्वपूर्ण है... #» 


अनुपात और समानुपात् , 385. ! 


6, एक अनुपात को भिन्‍न भी माना जा सकता है, अत:0 : 3 « लत 


7. दो अनुपात तुल्य होगें, यदि उनकी संगत भिन्न भी तुल्य हों। अतः 3: 2 तुल्य है 
6:4 या [2 : 8 के। 


8, एक अनुपात को न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुपात 
«| आन से हे । में 20 _ 0 
50: 5 को 7> भी लिख सकते हैं और न्यूनतम रूप में न है। इस प्रकार 
न्यूनतम रूप में 50 : 5 5 0 : 3 | है 
9. चार राशियाँ समानुपात में कहलाएंगी, यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी 
और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। इस प्रकार 3, 0, 5, 50 समानुपात में है 


क्योंकि 3. 5 
योंकि [0 50 


3 अनुपात 0 बराबर 5 अनुपात 50 के रूप में पढ़ते हैं। ऊपर लिखे समानुपात 


है। हम समानुपात को 3 :0 :: 5 : 50 के रूप में दर्शाते हैं और 


के 


.. में 3 और 50 चरम पद हैं तथा 0 और 5 मध्य पद हैं। 
!0, समानुपात में क्रम महत्वपूर्ण है। 3, 70, 5 और 50 समानुपात में हैं लेकिन 3, 0, 50 
नहीं हैं क्योंकि -)- « 0 | 
और [5 नहीं हैं क्यों। 0 * 75 द 
77. वहें विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर वांछित .ः 
इकाइयों का मान निकालते हैं, इकाई विधि कहलाती है। माना कि 6 केन का मूल्य 


20 रु है। 4 केन॑ का मूल्य इकाई विधि से ज्ञात करने के लिए हम पहले ! केन 
का मूल्य ज्ञात करेगें जो कि ट्ट रु या 35 रु होगा। इसी से हम 4 केन का मूल्य 
35र>4 या !40 रु भिकालेंगे। 


* रु 
दर '्फः 
हे 
११ 






















अध्याय 3 
ध_ममित्ति 
सममिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग. होने वाला एक आम शब्द है। जब हम 
ऐसे आकृतिं या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों तब 
हम कहते हैं, “ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं।” 





ताजमहल (उ.प्र, ) तिरूवन्नामलाई ' (तमिलनाडु) 


अपनी सममित बनावट के कारण इन पुरातत्वीय आकृतियों 
ने अद्भुत स्थापत्य बना रखा है। .. | १ 
कल्पना कौजिए हम एक आकृति को आधे (अर्थ) से श हे 
इस तरह मोड़े कि उसका आधा बायाँ भाग तथा आधा .. १9 
: दायाँ भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो तब हम. «“+ 
कहेगें कि आकृति में सममित रेखा उपस्थित है। हम देख. /& 
सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के (दर्पण) प्रतिबिंब ५: 
हैं। यदि हम आकृति के मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को 
रख देते हैं तो आकृति के एक भाग का ग्रतिबिंब के दूसरे भाग / ७!७ ' 
को पूर्णतया ढ़क लेगा। ऐसा जब भी घटित होता है तो यह तह 
या मोड़ (वास्तविक या काल्पनिक) , जो दर्पण रेखा है, आकृति 
की सममिति रेखा (या सममित अक्ष) कहलाती है।.... आकृति .. 










प्रतमिती .,,. 


यहाँ पर आप जो भी आकृतियाँ या आकार देख रहे हैं वे सभी आकृतियोँ 
...... सममित आकुृत्ियाँ हैं। क्यों? 
|. जब आप इन्हें बिंदुकित रेखा की तरफ से मोडये हैं तो आकृति का एक 
। आधा भाग, दूसरे आधे भाग को पूर्णतया ढक उहा है। इस आकृति में आप... 
_ बिंदु अंकित रेखा को क्या नाम॑ देगें? ". आकृति में । बस 0३ 
दर्पण को किस: जगह पर रखेंगे जिससे कि प्रतिबिंब। ह 


35547 अन्य कर्क 


प्न् 









. आकृति के दूसरे भाग को पूर्णतया ढक ले? हि 
| . आकृत्ति 3.2 एक सममित आकृति नहीं है। 
| क्या बता सकते हैं, क्यों नहीं? न 
जन हल लल न नल के अजित बिन न हल निधिनाश नल व दीन तन मम मर >हडदिकि न के ०० 


7] हे है" क २5 ल्‍ ४, ४ 


आओ पं 
: चित आाधकतियां बचाना : इंकै-कलांट छेविलस 8 


इहें कीजिए द | 
कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए। इसे आधे भाग सेमोड़िए। .. 
स्थाही की कुछ बूंदों'को आधे भाग पर डालिए। 
अब दोनों आंधे भोंगों को दबाइए” 
आप क्या देखते हैं? 


क्या प्राप्त आकृति सममित आकृति है? यदि हाँ, तो 
बताइए सममित रेखा कहाँ है। क्या ऐसी कोई अन्य रेखा 
भी है जहाँ से मोडने पर दो समान भाग प्राप्त हो सकते हों? ऐसे ही कुछ और 
प्रतिरूपों का प्रयास कीजिए। 


स्याही धागा प्रतिरूंप 





हल 
हक 
है. 

हम 
हम 
ध हा 





?य 0० 2 
४) १! गत्ते 
30226 8 दम] 


एक कागज्ञ को आधे भाग से मोड़िए। उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई 
के धागों को अलग-अलग स्याही या पेंट में डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। अब दोनों 
आधे भागों को इकट्ठे दबाइए। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। क्‍या यह एक 
सममित आकृति है? इसे और कितने तरीकों से मोड़ा जा सकता है जिससे दो समान 
भाग प्राप्त हो सके? ः । 
। प्रयास कोजिए (२ की मं शिभीस मलच शी  शी लि न हर 
. आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्‍्वेयर हैं। क्या ये सममित हैं? 














अपनी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए जैसे श्यामपट्ट (6 
0०074) , मेज, दीवार, पादूयपुस्तक इत्यादि। इनमें से कौन सी वस्तुएँ सममित हैं और 
कौन सी सममित नहीं हैं? क्या आप उन में से सममित वस्तुओं की सममित रेखा 
पहचान सकते हैं।... ः 





:- प्रशनावली 3.। 


!, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी चार वस्तुओं की सूची 
बनाइए जो सममित हों। पु 








2, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात्‌ सममित रेखा 
है ।, या /? ्््ि 


3, नीचे दी गई आकृतियों कौ पहचान कीजिए| जाँच कीजिए 
कि क्या ये आकृतियाँ सममित हैं या नहीं। उनकी सममितति 


(2९०५५ २७०५७ ३-७३. . क4+; नर. #७७ 





को वंर्गाकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गाकित पेपर का प्रयोग 
में अंकगणित नोट बुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस 


ढ़ 
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्ः 
मै: अ 
2 
फ्रि 
कंढ 
226 
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| सममिति की रेखा है। इस 


गई आकृति में, 
आकृति को पूर कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। 


5, नीचे दी 
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रेखाएँ 
$ 


सममित रेखा 


दो 


के 
|+ 


जिनमें 


कृतिय॑ 


[3.3 आंः 


०० >ड ० गें>म €५; कर कतकोत हे हिल 
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एक पतंग 
आपके ज्यामिति 


507 


१ 


एक के कोणों को माप 30९ 


दो सेट स्ववेयर में से 


में 


च्ं 


बाक्स 





और 90०" है। 





# कट! जल कि । 


ऐसे ही दो समान सेट' स्क्‍्वेयर लीजिए। उन्‍हें. आपस में मिलाकर. | 
7 रखिए और एक पतंग बनाइए जैसा आकृति में दिखाया गया हैं। ॥ 
“|. इस आकृति में कितनी सममिति की रेखाएँ हैं? क्या आप सोचते हु हे 

हैं कि कुछ आकृतियों में एक से अधिक सममित रेखाएँ | / 
होती हैं। ॥! 

एक आयत ही 
._ एक आयताकार कागज़ लीजिए (जैसे डाक-लिफाफा)। इसे एक द 
' बार लंबाई की ओर मोडिए जिससे कि एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया 

7 ढक लें। क्या यह मोड़ एक सममिति की रेखा है। क्यों? .. 

...। इसे खोलिए और पुनः एक बार चौड़ाई की' ओर से समान तरीके से मोडिए। क्या 
_.. यह दूसरा मोड़ भी सममिति की रेखा है? क्यों? 










५ 


पहला मोड... ह दूसरा : मोड़ 
क्या आपको लगता है कि ये दो रेखाएँ, सममिति की रेखाएँ हैं? 
प्रयोग काजि।() लि हे 
दो या अधिक सेट स्क्‍्वेयर को मिलाकर आप जितनी#भी आकृतियाँ बना 
. सकते हैं, बनाइए? इन्हें वर्गाकित कागज़ परं बनाइए और-सममित रेखा बताइए। 


: तो तहों वाले कागज़ से काटी गई आकृति 7 आस 
एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लीजिए। इसे एक बार हर (६)! 
मोडिए और पुनः एक बार मोडिए। कुछ डिजाइन बनाइए जैसा 
कि दिखाया गया है। जो आकृति बनाई गई है उसे काटिए और 
खोलिए (खोलने से पहले उस आकृति का अनुमान लगाइए 
! जिसे आप प्राप्त करेगें) . 





">> “००० “४०० ८४६ 


उभर १४१ । * या 
| 


जिस आकृति को काटा गया है उसमें कितनी सममित्ति की रेखाएँ हैं? ऐसी कुछ 
और डिजाइनों को बनाइए। रे द थे 


3.4 अनेक समधित रेखाओं ( दी से अधिक ) वाली आकृतियां 
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एक वर्गाकार कागज़ का डुकड़ा लीजिए। इसे ऊर्ध्वाधर 

ह (५७॥०४।५ ) में आधे से मोडिए और पुन; क्षेतिज 
(#०20०0॥9) से आधे भाग से मोडिए ( अर्थात्‌ 
आपने इसे दो बार मोंडा)। इसे खोलिए और पुनः वर्ग 
को आधे भाग से मोडिए (यानि तीसरी बार), लेकिन ढ़ 

इस बार बिकर्ण के साथ-साथ जैसा कि आकृति में हक नाल कल अल] 
दिखाया गया है। इसे पुनः खोलिए और आधे भाग से गा 

मोड़िए (चौथी बार), लेकिन इस बार दूसरे विकर्ण |... हम 
के साथ-साथ जैसा कि आकृति में दिखाया गया है।.../ 

इसे खोलिए। इस आकृति में कितनी सममिति की रेखाएँ हैं? कुछ आकृतियों में 
केवल एक ही सममिति की रेखा होती है, कुछ में दो, और कुछ में तीन या 
अधिक, सममिति की रेखाएँ होती हैं। क्या आप एक ऐसी आकृति को सोच सकते 
हैं जिसमें 6 सममिति की रेखाएँ हों? ््ि रे 








हु ! ्क ३७० गणित 





का सममिति, सममित प्रत्येक स्थान पर 



























_वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी 
24. | 


चिहन देखते हैं जिनमें सममिति 
की रेखाएँ होती हैं। यहाँ पर 


इन्हें देखिए ; 





दिए गए हैं: ऐसे ही कुछ 
और मार्गसूचक संकेतों 
को पहचानो ओर उन्हें बनाओ। सममिति की रेखाओं 
को इंगित करना मत भूलिए 


७ ताश के कुछ पत्तों के डिजाइन में सममिति रह 
.. की रेखाएं होती हैं। दिए गए ताश के पत्तों 
में उन्हें पहचानिए। 





० यहाँ एक कैंची का युमम है। 
इसमें कितनी सममिति की रेखाएँ हैं? 


७» इस सुंदर आकृति का निरीक्षण कीजिए 8 पफिव 
यह एक सममित पैटर्न हैं जो कि कोच स्नोफलेक (6040४ ६. अ्ध्त 





हि 
9097७) के नाम से जाना जाता है। (यदि आपके द के 
पास कंप्यूटर है तो आप फ्रेक्टल (780७) विषय पर “5 /४॥  6#3./ 


ब्राऊस कौजिए और आपको ऐसी बहुत सुंदर आकंतियाँ तट 
देखने को मिलेंगी।) इन आकृतियों में सममित की रेखाएँ ज्ञात कीजिए। 





समभिती ...,.« 





! 
हि 
है 
ई॒ 


के 
> 
ल्द्र्ः 
2, 
है. 
८5 
निज 


$ (05: 
7५2०८ 

रण 

की 

कि था 








हा [] 


(8) 





2. नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गाकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में 
ल्‍ सममिति की रेखा (रेखाओं) को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिधुज के प्रकार को 
| पहचानिए। (आप उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेख (780७) करना पसंद कर सकते 
। हैं| पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास करें)... क्‍ 


























निम्न तालिका को पूरा कीजिए : 


० खाका 
या रूपरेखा 


मा > 
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सममिति की... 
रेखाओं की संख्या 
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| फ | 


4. क्‍या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें... ््ररः़ 
(४) केवल एक ही सममित॑ रेखा हो? 
: (9) केवल दो ही सममित रेखाएँ हों? 
(०) केवल तीन ही सममित रेखाएँ हों? के 
(0) कोई सममित रेखा न हो? 3 
प्रत्येक में आकृति की रूपरेखा (खाका) बनाइए। ला का 
5. एक वर्गांकित पेपर. पर निम्न की रूपरेखा बनाइए 


(संकेत : आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममिति की रेखा खीचें और 
उसके- बाद आकृति को पूरा करें) ही मे 





कर पु 


कच 


[543।/[| 


(8) सा जिसमें क्षैतिज सम॑मित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा 
न्‌ही। पड 5 ४ रे 

(0) एक चतुर्भुज जिसमें क्षेतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित की रेखा हों। 
(०) एक चतुर्भुज जिसमें क्षेतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। 
(0) एक षद्भुज जिसमें केवल दो ही सममित रेखाएँ हों।...-... ॥ 

.. (७) एक षट्भुज जिसमें 6 सममित रेखाएँ हों। गा 

॥ प्रत्येक आकृति का अनुरेखण (ट्रेस) कीजिए और सममिति की रेखाओं (सममित रेखा) 
3 खिए जप 5 


(8) 


(0) 








7, अंग्रेजी वर्णणाला के # से 2. तक के सभी अक्षरों:पर विचार कोजिए। 
इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें... -# ० 
(७) उर्ध्वाधर समिति की रेखाएँ हों (जैसा कि 0) , | / ४ 
: (0) क्षैतिज सममिति कौ रेखाएँ हों (जैसा कि 8)... ० हु 
(0) समिति की रेखाएँ न हों (जैसा कि 0)... का 


0. 22 


जि: ह 


है कच: २+ 8. ४ के हल हक 
. 8: व ४ 





3 आल ! 2 3 हो 3 पी शक ० और 
| 8, यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियाँ दी गई हैं जिनकी तह पर आकृतियाँ बनाई 


हर हे । |! ८7.४ 5... गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति का रूपरेखा खौंचिए जो डिज़ाइन के काटने के बाद 
25: | । दिखाई देगी। 













(3.3 सीवथिय आर संयभिति 


7... सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे से प्राकृतिक तौर पर संबंधित हैं। 

. ,: यहाँ एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर | का प्रतिबिंब दिखाया गया 
-.. है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दर्पण अदृश्य है और आप केवल अक्षर ४ तथा 

इसकी छाया या प्रतिबिंब को देख सकते हैं। 








..... वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममित है। जब | _.../ 
< एक पेपर को मोड़ा जाता है तो दर्पण रेखा, सममिति की रेखा बन जाती | & 


- यह भी देख सकते हैं कि जब वस्तु परावर्तित होती है तो उसकी लंबाई 

.. और कोणों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात्‌ वस्तु की लंबाई 

और कोण तथा छाया की संगत लंबाई और कोण समान होते हैं। यद्यपि 
एक तरह से परिवर्तन होता है अर्थात्‌ जैसे एक वस्तु तथा उसकी छाया में अंतर होता. 
है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतर क्या है? 
(77 ! अपने आपको दर्पण में देखिए) 








[ातती 2] 
इहें कीजिए 
एक वर्गाकित कागज़ पर एक आकृति ७83८: बनाइए और द 
इसका प्रतिबिंब ५8" दर्पण रेखा / में ज्ञात कीजिए। दो 
583 और #9; 80 और 9०; ७2 और#'?' | हि ः | 8. 
की लंबाईयों की तुलना कीजिए। | हल 
क्या ये अलग हैं? कक 
क्‍या प्रतिबिंब एक रेखाखंड की लंबाई में परिवर्तन करता हे ! ः 


है? ४80 और ४'8'?” कोणों की माप की तुलना कीजिए 


(कोण मापक की सहायता से मापिए) क्या प्रतिबिंब, कोण के आकार को बदल ; हे 


देता है। 


89' !और ८८" के बीच बने कोणों को मापिए। 


दर्पण रेखा / ओर किसी बिंदु और इसके प्रतिबिंब को मिलाने से बने रेखाखंड के 


बीच बने कोण के बारे में आप क्‍या निष्कर्ष निकालते हैं? 


प्रयास कीजिए (५... 
यदि आप दर्पण के सामने 00 सेमी की दूरी पर हैं। आपका प्रतिबिंब कहाँ होगा? 
यदि आप दर्पण की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब किस प्रकार चलता है? 





कागज्ों द्वारा सजावट 


बनाइए जैसां कि आकृति में दिखाया गया है। बार-बार 
आने वाले डिजाइनों में सममिति की रेखाओं की 
पहचान कीजिए। ऐसे सजावटी कर्तित कागज़ों का 
प्रयोग त्यौहारों के अवसरों पर कोजिए। 





8#४', छ8' और 20'को मिलाइए। कोण मापक की सहायता से [और ७4, /और 


से एक पतला आयताकार रंगीन कागज़ लीजिए। इसे कई 





























[ 
(4 ; 
३ मरी !४॥ ११ पा 
हम 'कैलाइडोस्कोप, "छा ही 5. जो 


५ “अनेक दर्षणों वाले एक केलॉइडोस्कोप में कैलाइडोस्कोप से बनें पैन 

: : कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेकों 

सममिति की. रेखाएँ होती हें (जेसा यहाँ 

उदाहरण में दिखाया गया है)। प्राय; दो. मा 

दर्पण पटिटयों को ५ आकार में रखकरक ४ 33% 
प्रयोग किया जाता है। दर्पणों के बीच बने आकृति 3. 

कोण सममिति की रेखाओं या सममित रेखाओं की संख्या को बताते हं।... 
एक केलाइडोस्कोप बनाइए और इसके द्वारा बनाई गई सममित आकृतियों की 

कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। 

एलबम 


सममित डिजाइनों को एकत्रित करके एक एलबम तैयार कीजिए। यहाँ पर कुछ 
नमूने दिए गए हैं। 





















हज. + # अे + ० 


ह # -+ कक 





परावरत्तीय सममिति का उपयोग 





एक अखबार बाँटने वाला लड़का अपनी साईकिल |“ 5०) के 
को किसी बिंदु '"' पर खड़ा करता है और अखबार [ह* ..... | 
& और घरों में बाँटता है। उसे अपनी साईकिल | . *.... # 
को कहाँ पर खड़ा करना चाहिएं जिससे &ए+छ? | 5... सड़क | 

आप यहाँ पर परावर्तीय सममिति का प्रयोग कर |. हे के 
सकते हैं। मार्ग को दर्पण रेखा लेने पर, माना & का | # “प्र | 





। समागिती जा 
'पतिबिंब #' प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि बिंदु ?साईकेल को खड़ा करने के 
लिए उपयुक्त स्थान है। (जहाँ दर्पण रेखा »'8 को काटती-है)। क्या आप कह सकते 
हैंकयो?ः ह 8 2 


















ः 5 प्रशनावली 3.3 रे क्‍ ही ॒ द के 
|, नीचे दी गई आकृतियों में सममिति की रेखाओं की संख्या शात 'कीजिए। आप अपने 


उत्तर की जाँच केसे करेंगे? अल 8 


७ . /.. (९ 





७ (777 


| पत्ती । म 


2. नीचे दी गई आरेखण को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे 
प्राप्त आकृति में दो बिंदुकित रेखाएँ दो सममिति की रेखाओं के रूप में हों : 





५ आओ्राकओ आआलाकक ०१ आ | प्र कर्क मे ३ 


३ । 4 ] 
[हलकफृघत> कम कम 
हे र् है । 





| +े 





॥ १ 
व 
५ 
। 


्। 4(00- गणित ट् 


.'.... 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में, अंग्रेजी वर्णणाला के एक अक्षर को उध्वांधर रेखा के 
९ साथ दिखाया गया है! इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन 
सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है (जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान 
दिखाई देता है) और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्‍यों? 


शै हि 


4 रू । ग । 

६ ] [ | | | 

की एी शा टा | 
| 








०0६४० ।+। 7 3 ५ )८ + हर पर का 


रंगोली प्रतिरूप 


'कोलम और रंगोली हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ नमूने यहाँ दिए गए हैं। उनमें सममिति 
के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इन प्रतिरूपों को जितना भी संभव हो सके इकट्ठा कीजिए और 
एक एलबम तैयार कीजिए। क्‍ द 2 








इन प्रतिरूपों में सममिति की रेखाओं के साथ सममित भागों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। 


मा! 7:+70॥५अ 50 है 8- घी २३०१ ।३॥३9२80क०७०- का 


की ७८३७. कन+-०न लमतत 








पर्मापती (| 


हमने छाया चर्चा की? 


|. एक आकृति में सममिति की रेखा होती है यदि एके खींची गई रेखा आकृति को दो 7 : | द 


बराबर या समान भागों में बॉँटती हो। यह रेखा सममिति की रेखा कहलाती है। 
एक आकृति में कोई भी सममिति की रेखा नहीं, केंवल एक सममिति की रेखा, दों 
सममिति की रेखाएँ या अनेक सममिति की रेखाएँ हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ 
उदाहरण दिए गए. हैं। 


हन 2म 8 “के ह कक रा न ५०० &/ ५५ * कक * 8 ३++६-९६ है ५६७७8 3१॥ 8०६ | 


_ सममिति की रेखाओं की संख्या | उदाहरण ७. | 
_ कोई सममित रेखा नहीं : एक विषमबाहु त्रिभुज 
केवल एक सममित रेखा डे एक समद्ठिबाहु त्रिभुज 

: दो सममित रेखाएँ | . एके आयत । 
तीन: सममित रेखाएं - एक समबाहु त्रिभुज . 
अनेक सममित रेखाएँ एक बृत्त _. ......... 


गैखिक सममिति परावर्तन. से संबंधित होती. है। जब हंम परावर्तन के बारे में बात करते 
हैं तो हमें बायें८>दायें. अभिमुख होने का ध्यान रखना चाहिए। 

सममिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुतःउपयोग*होंता है जैसे कला में, शिल्प विद्या 
में, वस्त्र प्रोद्योगिकी, डिज़ाइन बनाना, ज्यामितीय “तर्क, कोलम, रंगोली इत्यादि। 








अध्याय 4 
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(70. भूमिका 


हम अनेक प्रकार के आकार (8॥8/०४) देखते हैं, जिनसे हम परिचित हैं। हम 
बहुत से चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में विभिन्‍न आकार निहित होते हैं। हम इन 
आकारों में से कुछ के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़े भी चुके हैं। आप इन 
आकारी कौ एक सूची बना लें कि ये किस प्रकार प्रकट होते हैं? हम वस्तुओं 
के चित्र खींचने और अपने विचार लिखने में आनंद का अनुभव करते हैं। हमे 
आकारों को प्रभावशील ढंग से खींचने के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है और 
अपने परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं का विश्लेषण करके उनमें से परिचित 
आकारों को पहचानने की-आवश्यकता है। जब हम चित्रों को खींचते हैं, तो हम 
उनमें निहित अनुपातों को ध्यान में रखते हैं और यह भी जानने का यत्न करते 
हैं कि वे विभिन्‍न स्थितियों से कैसे दिखेंगे। इनमें से कुछ के बारे में, हम 
पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं और कुछ आकार ऐसे हैं जिनकी ज्यामिति में. 
भामान्य रूप से चर्चा हो चुकी है। इनमें से कुछ के बारे में हमने विस्तृत रूप 
से अध्ययन किया है और इनके गुणों पर भी ध्यान दिया है। 


इस अध्याय में, हम इन आकारों को बनाना सीखेंगे। इनको बनाने के लिए, 
हमें यन्त्रों के बारे में जानने. की आवश्यकता है। आइए उन्हें देखें तथा उनके 
न और प्रयोगों के बारे मेंजानकारी प्राप्त करें।... का 
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रूलर में कोई चिह्न 
नहीं होते हैं। एम्गु 





मापना 
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किनारे पर इंचों में घिहन 


(और कभी-कभी दूसरे 


आपके ज्य।नति बक्स 
सेंटीमीटर में चिह्न होते हैं 


की रूलर में एंक 
किनारे के अंनुदिश 


8 


बराबर लंबाइयाँ : 


4 


इसके दो सिरे होते हैं। एक 


सिर नुकीला होता और दूसरे. अंकित करने के 


परकार 


क्‍ 


«जला 


क्‍ 


भहीं। चाप और ! 
बृत्त खींचने के | 


लिए। 


लिए परंतु उन्हें 
मापने के लिए 


सिरे पर पेंसिल रखने 
का स्थान होता है। 
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4... सैट स्ववेयर .... दो ब्रिभुजाकार यंत्र हैं. लंब रेखाओं | 
के हे .. एक में शीर्षो पर कोण और समांतर क्‍ 
| कह 45",45"90" हैं और दूसरे. रेखाओं | 
४ मी हर में यह कोण को खींचना ' 
30०,60",90" होते हैं। 
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5... चाँदा (कोण मापक) एक अर्धवृत्ताकार यंत्र कोणों को... 
कल 5 पाक 80 अंश (962/४९) खींचना 


है कक का भाग होते हैं। य 
0025४... पर चित होते हैं। यह. और मात « 


) 
४ 









6 हर ९ मापन दाईं ओर से 0९ 
४ आओ ३, से प्रारंभ होकर बाई ओर 
80 2003 00७४४ 6... 80० पर समाप्त होता है और 
। मध्यबिंदु ऐसा ही बाईं ओर से प्रारंभ 


कप कह - होकर 0" से दाई ओर 80० द 
द जा पर समाप्त होता है। 


40 »« «००९ "दर टीक कक 4 + ० ९३९३०३७- # ००० 2७०७ 


हम “रूलर और परकार की रचनाओं ”, पर विचार करने जा रहे हैं। इनमें 
रूलर (7४०) का केवल रेखाएँ खींचने और परकार (००70888) का केवल . 
चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण 
सावधानी बरतिए। यहाँ आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। .. 

(०9) पतली रेखाएँ खींचिए और हल्के बिंदु अंकित कीजिए। द 
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(0) अपने यंत्रों को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बनाकर रखिए। 
(०) अपने बक्स में दो पेंसिल रखिए। एक परकार में रखने के लिए और 
दूसरी रेखा या वक् खींचने और बिंदुओं को अंकित करने के लिए। 


सामने दर्शाए गए पहिए को देखिए। इसकी परिसीमा (80एतब्वा।) 
पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर है। क्या / ५. 

आप ऐसी कुछ और वस्तुएँ बता सकते हैं और उन्हें खींच सकते ! “ (. 0 ६६ 
हैं? ऐसी पाँच वस्तुओं के बारे में सोचिए जो इसी आकार की हों। 


(4.2.। एक वृत्त खींचना जब उसकी ब्रिज्या ज्ञात हो 

मान लीजिए हम 3 सेमी है क्‍ की 

जरिज्या का एक वृत्त ) जे 

खींचना चाहते हैं। हमें 

अपने परकार का प्रयोग 

करने. की आवश्यकता 

है। यह निम्न चरणों में 

किया जा सकता है । 

चरण।] परकार को बाँछित त्रिज्या 3 सेमी के लिए खोलिए। 

चरण 2 एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कौजिए जिसे हम वृत्त का केंद्र 
बनाना चाहते हैं। इसे बिंदु 0 से नामांकित कीजिए! 

चरण ३3 परकार के नुकीले सिरे को 0 पर रखिए।...... 

चरण4 वृत्त खींचने के लिए, परकार को धीरे-धीरे घुमाइए। ध्यान रखिए कि 
चक्कर एक ही बार में पूरा हो जाए। 








5 


8 05 शु। । 


क्ः 








सोचिए , चर्चा कीजिए और लिखिए 

आप निम्न से होकर कितने-वृत्त खींच सकते हैं? 
(8) एक बिंदु, मान लीजिए 7? 

(9) दो बिंदु, मान लीजिए & और 8? 

(०) चार बिखरे हुए बिंदु? ...' 


. 5 शप्सालर्ोों ॥7.४ 


|. 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। द 
2, एक ही केंद्र 0 लेकर त्रिज्या 4 सेमी और 2.5 सेमी वाले दो चृत्त खींचिए। 


3. एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यास्रों के सिरों को जोड़ द 
दें, तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हों, तो कौन सी आकृति 
प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जाँच किस प्रकार करेंगे? 


4. एक वृत्त खींचिए ओर बिंदु &, 8 और (! इस प्रकार अंकित कौजिए कि 
(४) & वृत्त पर स्थित हो। 
(9) 8 वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो। 
(०) (: वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। 

5. मान लीजिए & और 8 समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। इन्हें इस प्रकार खींचिए 
ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें (! और [) पर प्रतिच्छेद करने दीजिए 
जाँच कीजिए कि क्‍या ४8 और टी) परस्पर समकोण पर हैं। 


२६%, » दी ईशश्षी 


-. याद कीजिए कि एक रेखाखंड दो अंत बिंदुओं से परिबद्ध (809॥0७०) होती है। 
. ... इसी कारण हम इसकी लंबाई रूलर से माप सकते हैं। यदि हमें किसी रेखाखंड की 
...  - . लंबाई ज्ञात हो, तो इसे एक आकृति द्वारा निरूपित करना संभव हो जाता है। आइए 
- देखें कि हम ऐसा केसे करते हैं। 








|4.3.। एक दी हुईं लंबाई के रेखाखंड की रचना करना 
पाव लीजिए हम 4.7 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड -की रचना करना चाहते हैं। हम 


छलर का प्रयोग करके 4.7 सेमी की दूरी पर दो बिंदु» और 8 अंकित करते हैं।॥ और द ह सक 
$ को मिलाने पर हमें रेखाखंड #5 प्राप्त होता है। बिंदु & और 8 को अंकित करते... 
समय, हमें रूलर पर सीधे नीचे की ओर देखना चाहिए, अन्यथा हमें सही उत्तर प्राप्त « 


नहीं होगा। 

रूलर और परकार का प्रयोग । 

एक अच्छी विधि यह होगी कि दी हुई लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करने के 
लिए, परकार का प्रयोग किया जाए 


चरण] एक रेखा /खींचिए और उस पर एक . ७... 
बिंदु # अंकित कीजिए। हर 


5 । 

चरण 2 परकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर. 6. 
रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल . // जे 
वाला सिरा 4.7 सेमी चिहून पर आजाए। 66...) 


चरण३3 परकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन हा 
किए उसके नुकीले सिरे को बिंदु & पर 2 
रखें और /को 8 पर काटता हुआ एकः .. / .. ३ 
चापलगादीजिए।... .. 5५ का 


33080 / ४5% 0)0074 + 7८ 
४ आप ००० - कक. कक हे हक डे (जिन 2४५ ० ७0 जोड़ है हज क.हिब शो ६, 
बे 
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चरण4 # ही वॉछित लंबाई 4.7 सेमी का गो. हि. 
एक. रेखाखंड है। 5 


् 
प:० 


बन, 
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६६०22%5:-4-0%54224-2224222327%0:2%2% 2: 22 ८४2 


॥ 
न्‍ हे ; 





2 22. 
ह दि ; श्र 
हक ;' । 8 
' - दे रथ, से पड के च न्‍ हा े रा डे हे हर ॥॒ हा ़्‌ 3 रत्न ॥। हु ३ 
गा प्रसनावल।) ।4, ८ 


रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 

रूलर और परकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 
7.8 सेमी लंबाई का रेखाखंड,.48 खींचिए। इसमें से (१ काटिए जिसकी लंबाई 4. 
7 सेप्ती हो। 80! को मापिए। 


3.9 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड 9 दिया है। एक रेखाखंड ?( खींचिए जो 
रेखाखंड 88 का दोगुना हो। मापन से, अपनी रचना की जाँच कीजिए। 
रद हन्‍ग__किन न ज+न तक“ निर-२० ०००० «की ->-०>-कत - ना सननन नतव- -+ >०-म ही «५ नररपणननञ3«न--- 


है 


(संकेत : 7४ खींचिए ताकि एड की लंबाई ४8 की लंबाई के 

- बराबर हो। फिर >6 काटिए ताकि ऋठ की लंबाई भी ७8 की 
लंबाई के बराबर हो। इस प्रकार, एल और 0 की लंबाइयाँ 
मिलकर ४8 की लंबाई का दोगुना हो जाएँगी।) 





7.3 सेमी लंबाई का रेखाखंड ४9 और 3.4 सेमी लंबाई का रेखाखंड ८3 दिया है। एंके 
रेखाखंड #ए खींचिए ताकि ४ए की लंबाई &8.- और टी) की लंबाइयों के अंतर की . 
- बराबर हो। 









4.3.2 एक दिए हुए रेखाखंड के बराबर रेखाँखेंड की रचना करना... 

। मान लीजिए आप एक ऐसे रेखाखंड की रंचना करना चाहते हैं जिसकी लंबाई एक 

द दिए हुए रेखाखंड #8 की लंबाई के बराबर हो। 

| एक तुरन्त और स्वाभाविक विश्लि यह होगी कि आप रूलर का प्रयोग करें। (जिस 

पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिहन अंकित हो) उससे #8 को माप लिया जाए 
"और फिर उसी लंबाई का प्रयोगःकरके एक रेखाखंड ट खींच लिया जाए। एक. 

| दूसरी विधि यह होगी कि एक .पारदर्शक कागज़ का प्रयोग करके >छ को कागज 


ा ञ्क 


[. 
हि 
कि 
[ 





प्रसागक 3॥॥०॥ १ 


क्‍ अन्य भांग पर अक्स (॥8०७) कर लिग्रा जाएं।;परतु इन विधियों से सदैव सही 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 


एक और अच्छी विधि होगी कि रचना के लिए, रूलर और परकार का प्रयोग 
किया जांए। 


यह रचना ४8 के लिए निम्न प्रकार की जाती है द 
चरण  रेखाखंड ४8 दिया है, जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। % __  $#$ 


जन ४ 8 # ७ 


चरण 2 परकार. के नुकीले सिरे को # पर रखिए ओर 
पेंसिल को 8 पर रखिए। परकार का फेलाव 28 










... की लंबाई बताता है। ही 
] ". 
चरण 3 कोई रेखा [खींचिए। / पर कोई बिंदु ८ सके 
लीजिएं। परंकांर के फैलाब में बिना | 
कुछ परिवर्तन किए, उसके नुकीले सिरे ५ 
की (पर रंखिएं। ह । 
. ढु-->>>5 ५ 2०००० «>-५>०+न«>>कननमनन«+>+-«++>->नम« «तन एन ५०] 


जाएगा: 
१22 का 
। 
हे ॥५! दा 


 अरण 4 एक चाप लगाइए जो / को 0 पर (मात्र 
लीजिए) काटे। न 


अंब 29 ही ४8 की लंबाई के बराबर 
का रेखाखंड है। शी 





है) गाफित 





| या के है ये ह ॥ ऐ है ब् ! ४ | े 22 
3 प्क्ताशजनी हे (३ 


हे ४ पे | ह हर |. कोई रेखाखंड (३ खींचिए। बिता मापे हुए, 7९३ के बराबर एक रेखाखंड की रचना 
| : 5. कीजिए। क्‍ क्‍ 

का ह 2. एक रेखाखंड ४8 दिया हुआ. है, जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड 90 की 
..._ रचना कीजिए जिसकी लंबाई »४ की लंबाई की दोगुनी हो। 


















॥6 4 0 पेग्धाए 


आप जानते हैं कि दो रेखाएँ (या किरणें या रेखाखंड) ४. 20 ०7. 
। परस्पर लंब (79»700०7007%) -कही जाती हैं, जब वे इस ; के छ् 

प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके.बीच के कोण समकोण.. + ५. 

हों। संलग्न आकृति में / और # परस्पर लंब हैं। वास्तव में, । का 

लंब रेखाएँ दर्शाने के लिए किसी प्रंकार के कागज़ मोड्ने 

की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फुलस्केप (0080७) |... 

कागज या आपकी अभ्यास पुस्तिका के कोने दर्शाते हैं। ्ि क्‍ 

कि दो रेखाएँ परस्पर समकोणों पर हैं। ४. कक. 


ड्हें कीजिए धन 7 
आप अपने आस पास और कहाँ लंब रेखाएँ देखंते हैं? 

..... एक कागज़ का पृष्ठ लीजिए और उसे बीच में से मोड़िए तथा मोड़ का निशान 
५. (०588०) बनाइए। इसी कामज़ को बीच में से अन्य दिशा में मोड़िए। मोड़ का 
_.. निशान बनाइए और कागज्ञ को खोल लीजिए। दोनों मोड़ के निशान एक दूसरे पर... 
(परस्पर) लंब हैं।. * द 


कक 4 23००4 कक ०8० ककज-कज » | कफिकन्लरजन्बलब> -+ ९ >3-५४०००- 


मा व लई 


कि जब ननन++ के जीना क कलफ->ी 0०५०-०८ अ०++५-ह “ननानककज+ ला, 
- न कनननकज»- ५ ४ “१ ह 80 "न क+ न 7-३: अल पआक “26 ४-क कक हर हल 
* ते 





4.] एक वी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना 

एक रेखा /कागज़ पर खिंची हुई है और? उस पर स्थित एक 

बिंदु है। ? से होकर गुजरता हुआ / पर लंब खींचना सरल है। । 
हम कागज़ को केबल इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि मोड हद 5 

के निशान के दोनों ओर वाले /के भाग एक 'दूसरे को हब | 

आच्छादित करें। अक्स कागज़ या कोई पारदर्शक कागज | 

क्रियाकलाप के लिए अच्छा रहेगा। आइए एक कागज लें हैं | 

और उस पर कोई रेखा /खींचें। अब /पर कोई बिंदुए अंकित ... . 5 /*<. 

कर लें। िमाओ 

अब कागज़ को इस प्रकार मोडिए कि / स्वयं पर परावर्तित हो जाए, अर्थात्‌ स्वयं 

पर गिरे। मोड के निशान को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि वह ? से होकर 
जाए। कागज़ को खोल लीजिए। मोड का निशान ? से होकर जाता हुआ रेखा / पर 

“लंब है। 


सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए न ट 
आप इसकी जाँच कैसे करेंगे कि यह /पर लंब है? ध्यान दीजिए कि. यह ? से होकर 
जाता है। 


एक चुनौती: रूलर और सेट स्क्वेयर की सहायता से लंब खींचना (एक ऐच्छिक 
क्रियाकलाप) 





चंरण। एक रेखा / और एक बिंदु ? दिए हुए हल 
हैं। ध्यान दीजिए कि 7 रेखा / पर हु 5 मल हक 
. स्थित है|. |... का आज आह 
चरण 2 रूलर के एक किनारे को रेखा । के हें शाप लिनकिनन- गा ः 


अनुदिश रखिए। इसे कस कर पकड़े 
रहिए। 





बू।2 णित 


| चरण3 एक सेट स्क्‍्वेयर को इस प्रकार रेखा पर रखिए कि उसका समकोण. बनाने 
वाला एक किनारा रूलर के उस किनारे 
के अनुदिश रहे जो रेखा / के साथ 


्र ५ ०5 
८. >-ब०- नीशन> >>. 5 


लगा हुआ है तथा सेट स्क्वेयर का >> हल । के कर ॥। 
समकोण वाला कोना भी रूलर के |. 
' स्पर्श में रहे। ... द क्‍ 
.ः रा * चरण4 सेट स्ववेयर को रूलर के अनुदिश कक... +% 
रा |. तब तक सरकाइए जब तक कि ..... 22 ० हु?) 


जा अकाली की नि की 
पर न आ जाए। 


चरण 5 इस स्थिति में, सेट स्ववेयर को कस . १ 


कर पकड़े रहिए। सेट स्क्‍वेयर के .......... बे | 
.. समकोण के दूसरे किनारे के अनुदिश । 
. 6 खींचिए 








26 रेखा/पर लंब है (आप इसको दर्शने के लिए संकेत । का किस प्रकार प्रयोग 

करते हैं?)। पा 
बिंदु ए पर बने कोण को माप कर इस रचना की जाँच कीजिए। क्या हम 'रूलर 

के स्थान पर इस रचना में दूसरे सेट स्क्वेयर का प्रयोग कर सकते है? इसके बे में 

सोचिए। क्‍ 

रूलर और परकार की विधि 


| * ज्यामिति में लंब डालने की जिस विधि को प्राथमिकता दी जाती है वह 
रूलर-परकार ' की विधि है। इस रचना को नीचे दिया जा रहा है हा 


| चरण] एक रेखा /पर बिंदु ? दिया हुआ है। 3०5 उतर 55 के 5 


न -्छ । 
ए यो 





चरण? ? को केंद्र मानकर और एक 
सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप 
लगाइए जो रेखा /को दो बिंदुओं & 
और 9 पर प्रतिच्छेद करें। 


चरण3 ४ और 8 को केंद्र मानकर और 
५? से अधिक की त्रिज्या लेकर 
दो चापों की रचना कौजिए जो 


परस्पर 0 पर काटें। 


5 
चरण 4 ?0 को जोडिए (या मिलाइईए) 


का ते ( 


. लिंखंते हैं। 





तब . 


6 ही /पर लंब है। हम इसे 70 4 


/ 


.3+3+>०७ 


जा 
कक 


| 


5700 77७७७ 


७० ७-# ० #० ५ > 


हर 


श्र 









| 


,0०५- ४००० ०० &६५७०-०बलककक कक ०2नतकट हटतत "कर 


छ 








0 के छः ५ 
आह . 2! |. एस 
. 22 ८ 


5. 4.4.2 एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस पर स्थित नहीं है। 
! (कागज़ मोड़ना) . हा ॒ | 
यदि हमें एक रेखा /दी हुई है और एक ऐसा बिंदु ? दिया है, ”१ 
जो रेखा /पर स्थित नहीं है, तो ? से होकर जाते हुए रेखा / 
_. .. पर लंब खींचने के लिए हम पहले जैसा कागज़ मोड़ने का 
सरल क्रियाकलाप पुनः कर सकते हैं। क्‍ | 
|. एक कागज का पृष्ठ लीजिए. (पारदर्शक हो तो अच्छा 
.... रहेगा)। उस पर एक रेखा /खींचिए और कोई बिंदु ए अंकित 

+ कीजिए जो /पर स्थित न हो। कागज़ को इस प्रकार मोड़िएं कि मोड़ का निशान ? 
से होकर जाए तथा रेखा / का एक भाग उसके दूसरे भाग पर पडे। कागज़ को खोल 
लीजिए। मोड़ का निशान / पर लंब है और 7 से होकर जाता है। 


रूलर और सेट स्क्‍्वेयर की विधि (एक ऐच्छिक क्रियाकलाप) 


 चरण।] मान लीजिए / एक रेखा है और 7 उसके... ग्ए 
. बाहर एक बिंदु है। .- ४: ! श 





के 
...। चरण2 एक सेट स्ववेयर को / पर इस प्रकार!” 
है रखिए कि उसके समकोण का एक किनारा 
!के अनुदिश रहे। " 
8: ५ जि क्‍ # 
“चरण 3 सेट स्क्वेयर के समकोण के सम्मुख किनारे ह 
. के अनुदिश एक रूलर को रखिए। 





प्रायोगिक प्यागिति | । ६ 


चरण 4 रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट 
... स्क्‍वेयर को रूलर के अनुदिश तब तक / 7 2 
सरकाइए जब तक कि ? समकोण बनाने 
वाले दूसरे किनारे को. स्पर्श न करने लगे। 





चरण 5 सेट स्क्‍्वेयर के इस किनारे को अनुदिश ऐ. । &“घय् 7 
से होती हुई रेखा खींचिए जो /को पर. के । द 
काटती है। मी 
अब रेखा ए४ 4 ॥है। हम 


'इलर और परकार की विधि... कक के 
निस्संदेह, रूलर और परकार प्रयोग करने की विधि ही एक अच्छी विधि है। 


चरण। रेखा / और एक बिंदु? दिया है जो पर द है हर 
स्थित नहीं है। हे 


<----+++5+3्+57+7_/ 















३४० ड 
॒ प क्‍ 
कप !| जता । 
चरण 2 & को केंद्र मान कर और एक 
.. सुविधाजनक त्रिज्या'लैकर एक चाप 
लगाइए जो रेखा / कौ दो बिंदुओं ७ और 
छ पर प्रतिच्छेद करे।..... स्का शत 


चरण3 समान त्रिज्या का प्रयोगंकरके & और 

8 को केंद्र मानकर दो-चाप खींचिए 

. जो एक दूसरे को बिंदु? के दूसरी 
तरफ (पर प्रतिच्छेद करे। .._ 





चरण 4 790 को जोड़िए तब #6 ही रेखा/ पर वाछित * 7 जा । "जप 


५, प्रश्नावली ॥4.4 


/.. एक रेखाखंड ४8 खींचिए। इस-पर कोई बिंदु |॥ अंकित कीजिए। ॥॥ से होकर एक 
08 पर एक लंब, रूंलर और “परकार द्वार खींचिए। क्‍ 

2. एक रेखाखंड 76 खींचिए। कोई/बिंदु [६ लीजिए ?0 पर न हो। से होकर #ह पर एक 
लंब खींचिए। (रूलर और सेटं-स्ववेयर द्वारा) द 

3. एक रेखा / खींचिए और उस पर एक बिंदु £ लीजिए 5 से होकर, रेखा / पर एक लंब 
रेखाखंड ४९ खींचिए। द द 


अब ९५ से ऊए पर एक लंब"रूलर और परकार द्वार खींचिए। 


न शत 
५ १ 
कप 
ता 3 2 
0 ।' 
कि 





सी ल्‍ प्रायोगिक ज्यामिति ॥ [7 
4.4:3 एक रेखांखंड का लंब समद्विभाजक 


। हें कीजिए "5 द 
। एक कागज़ को मोडिंए। मान लीजिए #8 मोड. के 

का निशान है। कहीं पर स्याही से एक बिंदुर कु हि 
अंकित कीजिए। #5 को दर्पण रेखा (रण | 

[08) मानते हुए # का प्रतिबम्ब#' ज्ञात कीजिए। | "| 


मान लीजिए #&5 और हँष्टः परस्पर 0 पर 
















0०0० पक 43९० ॥७ न्यकभ क० "2७ 3:७००३५७ ४०७ # "72808, २6 ७ ९० ०-कज००ग ७५८४००० ०-१६) २ क५० ० ४- ०२२८ ५० ५ छ अडेन- १ की र्च्आाके मानकर 8 ० ०॥ ० 8 "4 इनन0 बल लन हा 


द प्रतिच्छेद करते हैं। क्या 0४ - 05 हैं? क्यों? िणछ: 
इसका अर्थ है कि 7 रेखाखेंड उठ? को दो... न 


बंगबर लंबाइयों के भागों में विभाजित करता है। आर 
अर्थात्‌ 35 रेखाखंड >% का समद्विंभाजक 2 का मी 203. ५ 
यह भी ध्यान दीजिए कि “४05 और ख्क  ग ध्ञ 
समकोण हैं (क्यों?) अर्तः रेंखों 8 रेंखाखंड | 08... 


ऋछए का लंब समद्विभाजक हैं। आकुँति में हम छठे 
75 का केवल एक हिस्सा हीं देखते है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का 
लंब॑ समद्रिंभांजेक उनकी सममिंत अक्ष (॥॥6 0 8० ) भी 


इकें कीजिएं ७+.. 








(पारदर्शक फीता)... है ओ 
चरण। एंक रेखांखर्ड #8 खींचिए।. « नि लक मी मत 


आय्ताकीर' "१४६ 





. चरण 2 एक आयकर पार्‌ंदर्शक फीते को एक पट्टी * 
को» के विंकणतः इस प्रकार 

रखें कि ईंसकी किनारे बिंदुओं & . * 
और ए पर रहे, जँसी कि सँमंने 
आकृति में दिखायी गया हैं। 


!. (|. 
| ४ [०। 


चरण३3 इसी प्रक्रिया को एक अन्य पट्टी . 5 कह 
लेकर इस प्रकार दोहराइए कि . का 
दूसरी पट्टी विकर्णतः पहली .- दा 0 न हा 
पट्टी को & और पर काटे। मान हर 
लीजिए ये दोनों पट्टियाँ ॥/ और 
पर भी काटती हैं। 


. चरण4 ४औराप्को जोड़िए। क्या प्र... कि न 
रेखाखंड 95 का समद्विभाजक है? .. ० बल 
मापकर जाँच कीजिए। क्या यह. ५ 0 ५ | | हा 
४8 का लंब समद्विभाजक भी « “पट है 
है? 88 का मध्य बिंदु कहाँ है। 


2६५ 9 देब३ 


... रूलर और परकार द्वारा रचना 


प्ए्बे 


. चअरण। किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड हु खींचिए। | "75 


 चरण2 #& को केंद्र मानकर, परकार -की 
. सहायता से एक वृत्त खींचिएं। आपके 
वृत्त की त्रिज्या &8 के आधे से अधिक 

होनी चाहिए। 


प्प०  ..... 





प्र्भाः मिंति | [(; 





| क्षण 3 8 को केंद्र मानकर और चरण 2 वाली. 77“ | 
ब्रिज्या लेकर-एक अन्य वृत्त परकार :£ ४ 3 2 कर 
मु । 


|. की सहायता से खींचिए। मान लीजिए : ' 
। वह वृत्त पहले वृत्त को बिंदुओं (और 





चरण4 टठ को मिलाइए। यह #&8 को 0 पर 
प्रतिच्छेद करता है। अपने डिवाइडर. 
|. का प्रयोग करके जाँच कीजिए कि0 
रेखाखंड 5 का मध्य बिंदु है। साथ. 
। ही, यह भी जाँच कीजिए कि 200# 
और “०08 समकोण हैं। अतः, श् 
रेखाखंड ठ रेखाखंड 78 का लंब.._ 00.0. 
। समद्विभाजक है। 9 द 

उपरोक्त रचना में, हमें टाउ को निर्धारित करने के लिए दो बिंदुओं 0 और 0 की 

। ध्रावश्यकता थी। कया इनको ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्तों को खींचने की आवश्यकता 
| है? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि इन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए इन वृत्तों के दो 

बेटे चाप ही खींच लिए जाएँ? वास्तव में, व्यावहारिक रूप में हम यही करते हैं 


लए और परकार की रचना के चरण 2 में, यदि हम त्रिज्या # के लि 
लें, तो क्या होगा? पक 





7> ० हे 
डर द या 
कै. डढे 






; 



















३ शाणिंत 
ि 0 


एश्यावली !4 


7.3 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड #ए खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए| 


. 9.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 
. एक रेखाखंड ऋए का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 0.3 सेमी है। 


(४) इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु? लीजिए। जाँच कीजिए कि ए% <एए है। 


(9) यदि ७ रेखाखंड ऋए का मध्य बिंदु है, तो॥(5५ और ० के विषय में आप क्‍या कह 
सकते हैं? 


. लंबाई 2.8 सेमी वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और परकार की सहायता से इसके 


चार बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जाँच कीजिए। 


. 6, सेमी लंबाई का एक रंखाखंड ?0 खींचिए और फिर ?0 को व्यास मानकर एक 


वृत्त खींचिए। 


, केंद्र ? और त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा #8 खींचिए। 


इस जीवा ७8 का लंब समद्विभाजक खींचिए। जाँच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र 
(से होकर जाता है। 


, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब ४8 एक व्यास है। 
. 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई दो जीवाएँ खींचिए। इन दोनों जीवाओं 


के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? 


, शीर्ष 0 बाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर एक बिंदु & ओर दूसरी भुजा पर 


एक अन्य बिंदु 8 इस प्रकार लीजिए कि 08 5 08 है। 6 और ठ के लंब 
समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए ये 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं क्या 28 5 79 है? 





पायागिक ज्याफी। ,[ ३॥ 


45 कोष 





4.5. दिए हुए माप का कोण बनाना 
मान लीजिए हम 40९ का कोण बनाना चाहते हैं। इसके लिए वॉछित चरण निम्न हैं: 





चरणव। एक किरण &38 खींचिए। है कह ९ हु 
, चरण? चाँदे के केंद्र को » पर इस प्रकार रखिए कई 
कि इसका शून्य किनारा (0%0”) किरण / / ५) हि 
68 के अनुदिश रहे। ई | 
चरण3 छके पास के शून्य (0) से प्रारंभ करते. >ा च ी |. | 
हुए, 40९ के संमुख बिंदु (!. अंकित " पट रा 
कीजिए ु 
कर 
४ 
्ी रु 
तु रॉ ः है 
चरण 4 ४८ मिलाकर किरण ४८ बनाइए। “82९ का 
वाँछित हैं ह रु 
ही वाँछित कोण हैं। डर 4० 











* अरण॥ एक रेखा / खींचिए और उस पर एक मन हक 


४ | । चरण 2 परकार के नुकीले सिरे को & पर रखकर ऐ 


..__._.. चरण4 परकार को लंबाई 80 के बराबर खोलिए। 


(व ॥ग। 


4.5.2 एक दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना ४ 


मान लीजिए हमें एक कोण दिया है जिसका माप हमें || 
ज्ञात नहीं है। हम इस कोण के बंराबर एक कोण बनाना व 
चाहते हैं। देखिए कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है। 


<# दिया है जिसका माप ज्ञात नहीं है। 


बिंदु ए अंकित कौजिए। 


“2७9 


एक चाप खींचिए जो “» की भुजाओं 
को8और८पर काटता है... ४ 





..... चरण3३ परकार के फैलाब में बिना कोई परिवर्तन ७३... ७.०... 


किए, उसके नुकीले सिर को ? पर रखकर पक 
एक चाप लगाइए जो /को 0 पर काटता है। द 





7०७... 


चरण 5 परकार के फैलाव में बिना परिवर्तन किए के हे 
उसके नुकीले सिरे. को 0 पर रखिए .और की ही 
एक चाप लंगाइए जो पिछले चाप को [पर कर । कस 


. काठता है। हे नो 37 
चरण 6 ०7९ को मिलाकर किरण एर बनाइए। इससे <एप्राप्..... १ ह 
होता है। 2?ही वॉछित कोण है जिसका माप 20... |. ४.“ 

के बराबर है। इसका अर्थ हे कि 2008 और +« ५ ० 


28५८ के माप बराबर हैं। 
4.5.3 एक कोण समद्विभाजक , . ... .. 


एक कागज पर एक बिंदु 0 अंकित कीजिए। 0 को प्रारंभिक बिंदु लेकर दो किरणें 
0& और 08 खींचिए। आपको «08 


प्राप्त्होता जाता है। इस कागज को इस... 86४. द् 5 
प्रकार मोडिए कि मोड़ को निशान 0: मं दि फट 
से होकर जाए तथा किरणेंठ# और :+ आओ 

6 परस्पर संपाती हो जाएँ। मान लीजिए आह 8) 


00 मोड का निशान है जो हमें कागज “” ९ 
को खोलने पर प्राप्त होगा। 
स्पष्टत;, किरण 00 कोण «08 की समंमित अक्ष है। 
2«०0८ और “009 को मापिंए। क्या ये बराबर हैं? अत:, 00कोण “2#08 को 
सममित अक्ष है और 2५08 की समद्विभाजक है। 















[7.0 गणित 


रूलर और परकार द्वारा रचना 
मान लीजिए एक कोंण »« दिया है। ४ 


चरण।॥ #» को केंद्र मानकर परकार की सहायता ९ 
से एक चाप लगाइए जो <# की किरणों >> 
(भुजाओं) को 8 और 2 पर काठता है। 

न्‍ 


चरण?2 8 को केंद्र मानकर और 50 के आधे से 
अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप <# के 
अभ्यंतर में खींचिए।. * ५ 


. छे 
चरण३3 (को केंद्र मानकर एक चरण 2 वाली 
त्रिज्या लेकर, 24 के अभ्यंतर में एक 
और चाप लगाइए। मान लीजिए ये दोनों 
चाप बिंदु 7) पर प्रतिच्छेद करते हैं तब, .. 
४0 ही2« का बाँछित समद्विभाजक है। “ 


श्याम कीजि। () ४ जा 


होगा? 










उपरोक्त चरण 2 में, यदि हम त्रिज्या 82 के आधें से कम लें, तो क्या कोण ही । 





228889:5##87४६8५3::5:क३४वड:उपत ५ 


9969-%6२०७:४६४४४२४ 


है ) 32699 «रच 5० भ्ट) 











के 8 2 | पर्यागि। आमिति 475 
4.5.4 विशेष मापों के कोण 
कुछ विशेष मार्पों के कोणों की रचना करने की कुछ सुंदर और परिशुद्ध विधियाँ हैं 
जिनमें चाँदे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। 


60" के कोण की रचना 
चरण। एक रेखा /खींचिए और उस पर एक / 0 
बिंदु 0 अंकित कौजिए। द 
चरण 2 परकांर के नुकीले सिरे को 0 पर रखिए 28 «  क 
.. और एक सुविधाजनक त्िज्या लेकर मा । 
एक चाप खींचिए, जो रेखा /को मान रा 

लीजिए बिंदु &पर काटता है। 


(२ ैरकेंमरट०48००९ “नल पिकलके "० सताप+-+८०५ 7९० लेक चाम्ट ८५ ?काबकाकक०%, नै 


चरण 3 अब & को केंद्र मानकर, 0 से होकर 
जाता एक चाप खींचिए। 





चरण 4 मान लीजिए ये दोनों चाप परस्पर बिंदु ह 8 
8 पर काटते हैं। 058 को जोड़कर किरण ० 


08 बनाइए। तब, 2808 ही 60*माप , / ] 
- का बॉँछित कोण 8 के) हर नतणशणएओ 
30" भाप के कोण की रचना 


ऊपर दर्शाएं अनुसान 60? के कोण की रचना कीजिए। अब इस क़ोण को रा 
समद्विभाजित कीजिए प्रत्येक 30? का है। मापन द्वार अपनी रचना की जाँच कोजिए। 


५ ++ ना ० धि 
० -#..०४७७--ह-०००--+-+०*+-०-- कभीनाओोओ 


जप ते अजत 5>6+ - - 


की 49४, गगित 
हि रॉ 


५३३४४. दण्ड ४ ४+..॥ भू दते हि. आप ३०: 
अपीस काजए (३ 












820? के कोण की रचना... द 
[207 का कोण 60" के कोण के दो गुने 
'चना निम्न प्रकार की जा सकती है : 





बिंदु0 अंकित कीजिए।... 
चरण 2 परकार का नुकीला सिर 0 पर रखकर 


उक चाप लगाइए जो रेखा ए6 को & 
.. पर प्रतिच्छेद करें... 


चरण3 परकार के फैलाब में बिना कोई परिवर्तन ध 


किए और को केंद्र मानकर एक 


प्र काठता है। . 
_>रण4 धुनः, परकार के फैलाब में बिना कोई 


चरण5 0८ को जोड़कर किरण 0८ बनाइए।. 


माप 20० है। 


चरण॥] एक रेखा 70 खींचकर उस पर एक 9: 


और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर ...... हे मिल 


पाप लगाइए जो पिछले चाप को 8 # 


. ऐैब, «004 ही वह कोण है जिसका है 


5० के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 


नेके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः, इसकी 


हें 


"5 


हि हु ह ््‌ 
४ 5 


5 
५ 
हे 








प्रायागिक रण ति हि हल 





50" के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 


90" के कोण की रचना 


एक रेखा पर उस पर दिए हुए एक बिंदु से होकर एक लंब खींचिए, जो पहले कर 
चुके हैं। यह वाॉँछित 90९ का कोण है। 








 प्रश्नावली (4,6.. 


!, 75" भाप वाले एक कोण 2700 की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। 

॥2. 47? माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। 
एक समकोण खींचिए और उसके समट्ठविभाजक की रचना कौजिए। 

४4, 53% का एक कोण खींचिए और इसके चार बराबर भांग कीजिए। 

४ रूलर और परकार की सहोयता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए 
(8) 60" (0)30* (७०)90९ (9)20% .. (७)457".. (035० 
कै 457 का एक कोण खींचिए और उसके समंद्रिभाजक कीजिए। ... ., 
" ?, 35०" का एक कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। . 


श न 0॥403 82 90922: 


हक . हमने क्या चर्चा की? 


इस अध्याय में, ज्यामितीय आकारों को खींचने की विभिन्‍न विधियाँ बताई गई हैं। 

[. आकारों की रचना करने के लिए, हम ज्यामिति बक्स में दिए निम्न यंत्रों का प्रयोग 
" करते हैं | रा. 
0) रूल..... 0) .परकार 





(0) डिवाइडर 00) सेट स्वबेदर 
आम कम आस 0 मर मा के 
“ 


श्यैं। 





हू कम ;3//६.- 
| 5 पाए 
्ि ९६ 7: है 


। 

गा 5 2, रूलर और परकार की सहायता से निम्न रचनाएँ की जा सकती हैं ; 
दा मिमी () एक वृत्त जब उसकी त्रिज्या की लंबाई दी हो? 
। ॥ हे आ (0) एक रेखाखंड जब उसकी लंबाई दी हो। 
(0॥) एक रेखाखंड के. बराबर रेखाखंड बनाना। 
(०) एक रेखा पर एक बिंदु से लंब खींचना जब वह बिंदु 

(9) रेखा पर स्थित हो। (0) रेखा पर स्थित न हो। 
(५) दी हुई लंबाई के रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। 
(४) दिए हुए माप का एक कोण। 
(शो) दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना! 
(शो!) दिए हुए कोण का समद्विभाजक। | 
(५) कुछ विशेष माषों के कोण, जैसे ; 
(8) 90" (0)45" (०0)60" (४) 30" (०) 20" (0 35० 














(8) द्स 
(09) इस 
(०) इस 
(0). एस 
(6) द्सं 


(४) 8,75,95,762 


(9) 85,46,283 
(०) 9,99,00,046 
(9) 9,84,32,70] 
(४) 78,92,092 
(७) 7,452,283 
(०) 99,985,02 


(१) 48,049,83] 


7,707 
2,28,800 
52,965. 


570 4 3 (५ 
१4 


स्थाल)। 


प्रश्नावली | न 

2. (89) 73,75,307 
(0) 9,05,00,04] 
(०) 7,52, 2,302 
(0). 58,423,202 
(6) 23,30,00 


आठ करोड़ पचहत्तर लाख पिच्चानवे हज़ार सात 
सौ बासठ 


पिचासी लाख छिंयालीस हज़ार दो सो तिरासी 
नौ करोड़ निन्‍्यानबे लाख छियालीस 

नौ करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हज़ार सात सौ एक 
अठहत्तर मिलियन नौ सो इक्कीस हज़ार बानवे 
सात मिलियन चार सौ बावन हज़ार दो सौ तिरासी 
निन्‍्यानवे मिलियन नौ सौ पिचासी हज़ार एक सौ दो 
अड्तालीस मिलियन उन्‍नचास हज़ार आठ सौ 


 इकत्तीस. .ररः 


. प्रश्नायली ।.? 


2, 3,020. ः 
4. 6,86,659; दूसरे सप्ताह, |,4,877 
6. 87575 द 





रत 
:.] 
: | 
का 






















* |, [,000 : 4.06] ।,002 2 


5. (७) 24,40,702 


8. (४) असत्य . 


5 ४2१) गा 
है जी 


7, 30,592 
2. 8 कमीज, मी 30 सेमी. 
], 22 किमी 500 मी 


8, 65,24 
0. !77 बक्स 
.. ॥2. 80 गिलास हु 


प्रश्नावली 4.3 
(3) 5,000 ; 5,090 
(0) 6,00 ; 68.30 
(०) 7,800 ; 7,840 
(0) 4,40,900 ; 4,40,980 हि 


, (४) ,700 
(0) 500. 
(०) 6,000 
(१) 7,000 


: - प्रज््नावली 2,] ४, 
!0,000 ; 9,999 ; 9,998 $ 

3. 0. : 4. 20 ० अं 
(0) 4,00,200 
(०) ॥,000,00: (0) 23,45,67] 
6. (४) 93 (0) 9,999 
(०) 2,08,089 .. (७) 76,54,320 
(8) सख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है; 530 > 503 
(0) सख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है 370>307. .. 
(०) सख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाई ओर स्थित है; 98,765 > 56,789 


(0) सख्या 98,30,45 संख्या ,00,23,00] के बाईं ओर स्थित है. 
98,30,45 < [,00,23 00। 


हे 


क्‍ | 
(9) सत्य (०) सत्य. 
0) सत्य. 0) असल 
-(ग) असत्य _ । जा 


: (0) असत्य (०) सत्य 
(8) असत्य. (0) असत्य 
() सत्य 


(0) असत्य 
(0 असत्य 


दा 


है अं के 
एज्नातली ९.३८ द द 
क्‍ 8, (४) ।,408 (७) 4,600 पा 
2, (0) ,76,800 (9) 6,600 (०) 2,9,000 (6) 27,90,000 
(७) 85,500... (0) 0,00,000 | 
(0 5,940... (9) 54,27,900 (०) 8,26,500 (6) ,92,25,000 





4. 

4. (9) 76,04.. (७9) 87,॥08.. (०) 2,60,064 (४) !,68,840 

5, 3,960 रु 6. ,500 रु । 

गा क 0) २ (0. (0 न कफ) 
पफ्नानली23.... द 

॥ (७) . 2. हाँ द 


| 

4, (७) 73,528... (७) 54,42,437. (०) 20,600... (0) 5,34,375 
(०) !7,640 कि द 
23456 ४ 8+6. + 987654: 

_4234567 ४ 8+7 5 9876543 . 


*जई४ 


जी ....: प्रहनावली 3,] 
[. (8) ॥, 2, 3,4, 6, 8, 2, 24... ()), 3, 5, 5 
(0) [,.3.:7::2 हम (५),3, 9, 27. ४: 
(०).।,2,3,4.6,[2.. + :. -(9,2%5,40,20 , 
6, ४ + आज कक 
. 0)4,2,3,4, 6.9, 2,8,36 / 5» # ह... 
2. (8) 5, 0,5, 20,225... (08, 6, 24, 32, 40 
(09,8,27,36, 45 6 . ६ .*. | 












22322 


(75 पद तल 5++ -०८८८ हि 
सत्य समर प्ार्र 20: पष3 रत इत ऋतत पर काका कट ७9 + ० टपस एप भाट 4० 72५८० ७ किक पमयाउत् दय 77." 7. 

38240 ४%2६6 7०५८-४६ 9232 हक सनम पर टएटशर एप दशा, ५० नदलपनगप +स ि 
४३)०42/00०60%522000 5:0४ 0०००3: 32 ये जप जप 22 पे किया; मठ 


20702 
27 24422742:2 





« (8) 3+5+3' 


70 व] 


3. (0) च्जें ७) 


. (0+- (0. (॥) -> (७) 
(0५) -> (9 (४) -> (०) 


4. 9, 8, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 8], 90, 99 


प्रश्वासली 3.2 
(४) सम संख्या (७) सम संख्या 
(६) असत्य (09) सत्य. (०) सत्य (0). असत्य 
(९) असत्य (7) असत्य (2) असत्य ()) सत्य 
() असत्य..() सत्य 
[7 और 7, 37 तथा 73, 79 और 97 क्‍ 
अंभाज्य संख्याएँ 9 208 8 7] 5 जे गे 
भाज्य संख्याएँ : 4,6, 8, 9, 0, [2, 4, 5, 6, 8 


320: 7 


(9) 3 + 4] हे (0) 5+ 3] (०) 5+ 9 (०0) 5+]3 
(यहं एक तरीका है। इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं)। 


० कक ० 4], 3 

(४) और (०) 9. 90, 9, 92 , 93, 94, 95, 96 
(00377 5:23: . 

(०) 3 + 7 +23 (0)7+ 3 + 4 

(यह एक तरीका है। इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं)। 


* 23; 2, 3; 3, [7; 7, 3; !, 9 
« (8) अभाज्य॑ संख्या 


(9) भाज्य संख्या 
(०) अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्‍ 
(9) 2 (6) 4 (2 2 





4, 


ज ः 
* 6886 हाँ नहीं। नहीं “नहीं नहीं: | नहीं. नहीं नहीं: द . 


















अ्रश्मायली 3.3 
है भाग करना 





63920 | हाँ | हाँ। नहीं।. हाँ |. हाँ. 
42974.- | हाँ | हाँ | नहीं। नहीं | हाँ 
39856 . | हाँ 
3060. |. 
406839 -। भहीं।| हाँ 
4 से विभाज्य ; (७) , (9), (०), (4), (0) (8), (/), () 
8 से विभाज्य ; (9), (१), (), (0) 

(0), (0, (9, 0)... 4. (8), (0), (0), (०) (0) 
(0) 2और 8 (9) 0 औरं 9 6, (४) 8 (0) 6 





। हे प्रश्नावली 3.4 क्‍ 
(४) 3,2, 4 (9) , 6 (०) , 5 (१) , 2, 4, 8 
(3) ।,2, 4 (9) , 5 
(७) 24, 48, 72... (७) 36, 72, 08 

2, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 

(8), (0), (0), (0... 6. 60 - 7:4,2,3,4 6 


है। ४ 
गी5 


बुक गणित | | 
प्रश्याचली 3.5 
. (४) असत्य.. (9) सत्य (०) असत्य (9) सत्य 
(०) असत्य (0) असत्य (8) सत्य (0) सत्य 
0) सत्य (0) असत्य 


ह जा ७. 60. 
2. (8) | की आ द क्‍ रे हो ग 


6 0 3 
ही जी क्‍ 0 3 
अल 2 2 हा 
3. [ और स्वयं वह संख्या 
4... 9999, 9999 53 # 3 «४ ]] < 0| 
5, 0000, 000052 ४ 2» 2 » 2 ४ 5 5 ५ 5 » 5 
6. 


729 57 » 3 » !9 

दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। 
7, (6) 2%3»4 5 24, 6से विभाज्य है। . 
.. ()526»7 5 20, 6 से विभाज्य है। 


॥ 


(७) 2 ().34... (2035 (0) 7 
(): 9 6) 3 हि द 
2. (४) ] (0) 2 (०) | . 3. नहीं;] 


8: (0), (०) 9, 547052 «४ 5 » 7» 3 » |7 
0. हाँ 
], नहीं, संख्या 2 दोनों संख्याओं 4 और 6 से विभाज्य है परंतु संख्या 2 संख्या 
24 से विभाज्य नहीं है। 
2, 23 »52»7520 
प्रश्चावली 3.6... 
]. (७) 6 (9) 6 (७6... (७०७9 क्‍ 








| 
5. 
१6 


0, 
। रथ 


(2. 


५ 


सत्ताला 435. 


प्रश्वावली 3.7 


3 किग्रा 2. 6930 सेमी 3, 75सेमी 4. 20 
960 6. सुबह 7 बजकर 7 मिनट और 2 सेकंड 

3] लीटर 8, 95 9, [7. 

(४) 36 (0) 60 (०) 30 (0) 60 


यहाँ प्रत्येक स्थिति में ल,स, 3 का गुणज है। 

हाँ. प्रत्येक स्थिति में ल.स, «दो संख्याओं का गुणनफल ... 

संख्याओं का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। 

(४) 20 (७) 8 (0)48. (045. 

प्रत्येक स्थिति में दी हुई संख्याओं का ल.स, उन दोनों में से बड़ी संख्या होती है। 
प्रश्नावली 4.] 

(४) 0, 8, ८, 0, 2 

(७9) अनेक उत्तर हो सकते हैं, कुछ ये हैं ; [)8, 00, 08, 80 इत्यादि। 


(०) अनेक उत्तर हो सकते हैं, कुछ ये हैं : 798, 0४, 08, 08, एए इत्यादि 


कक रम्ान्‍»म»»भ»ण५» + फीननमममभनमलनानगाओ, .. फीमामम»ममभा ... आममनऊतीनिनानाफााकी..3. किनक-ममम+बतक, 


##, 3८, 80 , 88, 8८, 80, 28, 28,७9, 0&, 08, 0८. 
(४) अनेक उत्तर, एक उत्तर है 8 (8) अनेक उत्तर,एक उत्तर है ४ 
(९०) 0० या (१( 


(6) अनेक उत्तर हर सकते हैं, कुछ ये हैं, 20, &8 थ4 88, ह7 
(४७) अनगिनत (9) केवल एक 


(8) सत्य (0)संत्य. (०मत्य | (0) असत्य (०) असत्य द 
(0) असत्य.. (8) सत्य 0) असत्य () असत्य 0) असत्य 





॥॒ +52 ५ पृ । गत 
8] ॥| हक 
एशजाभम + * 


. खुला : (8), (०); बंद : (9), (), (०). 4. (७) हाँ ; (9) हाँ 


5. (8) ॥ (0) | कल (०) संभव नहीं हे। 


प्रश़्वाताली ॥ १ 
. 225 अथवा 2089; .2 8 अथवा > 080; . ० अथवा » 8८0); 
29 अथवा < (00५ 
2. (४)5; (७), 0, 0. (०)४8, 8, 0, 7 





द ग्रशसायत्नी [६] 
2... (3) 65830, 0687), ७ ७॥)९. 
(0) कोण ; 28, 2८, 2 8७९०, 28७0), / ९५0), . ४08, . ७90 


(4) ७७83९, ७७80 
प्रश्वासत्ीी 4 5. 
. विकर्ण च॒तुभुर्ज के अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करेंगे। .... 
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4. हाँ. 0#)हाँ 
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गलत तरीके से देखने पर अधिक त्रुंटियों की संभावना है। 
सही माप संभव होगा। 

हाँ (क्योंकि 0, & और 8 के बीच में है) 
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0, ४6 का मध्यबिंदु है। (क्योंकि, ७५) 5 700 > 3 इकाई), 
6. ७8-80 और 82-८०, इसलिए.५8-८0 


7. किसी त्रिभुज की किन्‍्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग उसकी तीसरी भुजा ' 
की लंबाई से कभी भी कम नहीं हो सकती हे। । 
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का 


4. (8) 


(0) 


है 
छोड. 0. 


2, 6. 0७8 (७98. ७छ2 . . .**||ः<ः<झ़ 
3, (४) पश्चिम. (9) पश्चिम (०) उत्तर (५) दक्षिण ३ 











9. 
0 


| ' | | 


[(४) के उत्तर में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हम घड़ी की दिशा में या 
घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करें, क्योंकि एक पूरा घूर्णन हमें प्रारंभिक 
स्थिति में ले आएगा 


७प्र. "५ छत. 

(४) | (७)2 (०02 (0) । 
(०)३ (92 

(४) ! (७) 3 . (०)१4 क्‍ 

(4)2 (घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में) 

(४) 9 (७)2 (07 .. (9)7 


(हम केवल घड़ी की दिशा का ही विचार करेंगे) 
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न्यूनकोण: (3) और (); अधिककोण: (७); समकोण: (०); ऋजुकोण: (०); 
प्रतिवर्तीकोण: (6) 


द प्रभ्चावली 5.4... 
() 90%; (॥) 80% 


(४) संत्य (9) असत्य (०) सत्य (4) सत्य 
(6) सत्य हे 
(9) न्यूनकोण: 23", 89"; . (0) अधिकंकीण: 9% [79% 


(४) न्यूननोण. (७) अंधिकंकोण (यदि कोण 80" से कम है)। 

(०) ऋजुकोण (0) न्यूनमकोण._ (७) एक सर्मकोण या अधिककोण 
90०, 30", 80० मे ः 
आवर्धन शीशे से देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं आता। 
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प्रश्यावली 5.5 
(७)और (०) + . 2, 90९ 
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प्रश्नावली 5.7 
(७) सत्य. (9) सत्य. (० सत्य. (9) सत्य 
(०) असत्य. (0 असत्य पा 
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(०) 23.206... (0 725.09 
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(6) एक सो आठ दशमलव पाँच छ; 
(०) दस दशमलव शून्य सात. 
0 दो सौ दस दशमलव एक शून्य नौ 
(8) शून्य दशमलव शून्य तीन दो... 
(00) पाँच दशमलव शून्य शून्य आठ.....ः 
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(0०0. और0.2. (9) 0.6और0०, 
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[ ह [ 
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परश्यावती 8.3 
(8) 0.4 (0) 0.97... (०) ३ (0) 0.5 
(०) 0.!। . ... (9 2.02 (8) ! (0) .23 
0) 0.9 0) दोनों समान हैं. (0) .490 (0) दोनों समान हैं 
(7) 5.64... (0) .8000 (०) 2.05 | 

.. हछयाजली 8.4 

(3) 0,056. (0) 0.75. (०)3.60र.. (6) 450 ₹ 
(०) 0.20 रु. (४) 50.90 रु. (9) 7.25रु 
(8) 0.5 मी (0) 0.06 मी. (०) .36 मी (१) 2.45 मी 
(०) 9.97 मी (0) 4.9 मी ६. 
(४) 0.5 सेमी (७) 6.0 सेमी (०) [6.4 सेमी. (१) 9.8 सेमी 
(०) 6.7 सेमी (0) 9.3 सेमी. 
(४) 0.008 किमी (७) 0.088 किमी (०) 0.88 किमी (१) 8.888 किमी 
(०) 70.005 किमी (() 29.037 किमी 
(9) 0,002 किग्रा (09)0.] किग्रा (०)3.750 किग्रा (6) 2, किग्रा 
(०) 5,008 किग्रा (#) 26.05 किग्रा ॒ 
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प्रश्नावली 8.6 . द हे ॒ 
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(०) .793 किग्रा. द द 
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दर्शाता है 
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उत्तरमाला : 4 57 


[_]-20 हज़ार 


। 75 और अधिक द 


(4) 5 सेमी द 


4, 06 सेमी 
(०) 22 सेमी 
0, 20 सेमी 













हर बे की 2: क्र ्भ्ड्ह््स्स्स््श 5 ्छ््स2 
हम कं 0० >क ७2 पक ८४०१४ ०२४१६३३ ८३१०० प्न्प्र ध्प ४ 
१९२७३४/१४/ ८४६2४ २२७४८ ४६२ 65 22207 ननय 2 तर 002१० 2०५३ 906१3: 2:25: स््ज्वप 
जप ब्ल्न ध जर 
अर ८ 5-5 न 42223 से 20226 सपकट 


नमक 
न ल्रन्प 


प्र 2222५ मर 227040/2%2 28 
न्ज््् 22 पम्प ्स्त्श सर मल मल 3 नस स्व 30338 अल 
22702 23200 22225 0 40228: 04040: 20 9:25 20 572 ्ल्न्य 
320 ल 22072 १0-23 5० 8:54 25+:-92%:2:0-:77::3/::/:2:: “05722: अत य उस्टट स्वप्न 


302 





प2%/८न०२७०३ 


248 






४2२: 
20020 
222 
हिय्स्स्थन् 


2 गत 8 2 काल 3 जाप य कप सका; 8 ०६ 52७ २. ४... 
व7. (७) 6मी.. (४७) [0मी (०) क्रास का परिमाप अधिक है। 


प्रश्नावली 0.2. 5 
(४) 9 वर्ग इकाई (७) 5 वर्ग इकाई (०)4 वर्ग इकाई (४) 8 वर्ग इकाई 
(७) 0 वर्ग इकाई (॥) 4 वर्ग इकाई (8) 6 वर्ग इकाई. (8) 5 वर्ग इकाई 
() 9 वर्ग इकाई (|) 4 वर्ग इकाई (0 5 वर्ग इकाई (।) 8 वर्ग इकाई 
(॥) [4 वर्ग इकाई (॥) 8 वर्ग इकाई द द 


प्रश्नावली 80.3 क्‍ 
(0) !2 वर्ग सेमी(0) 252 वर्ग सेमी (०) 6 वर्ग किमी (४) 7.29 वर्ग मी 
(9) 00 वर्ग सेमी (9) [96 वर्ग सेमी. (०) 25 वर्ग मी 
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, (8) 240 (७) 42 
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(७) और (0); प्रत्येक में तीलियों की संख्या 2 है। 
5% ... 4, 50# 5. 5& 
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कक प्रश्नावली ].2 . .... सा | 
५, "यो : के को. «४ को 0 जे वड26.. 
5, (47 0)+07&+ (0+ ९) 
द प्रश्यावली ॥.3 | 

. (०,(क क्‍ के | 
3. (9) योग, अवकलन, योग, अवकलन.... 
| (9) गुणन, विभाजन, गुणन 
|... (०) गुणन और योग, विभाजन और अवकलन 
(6) गुणन, गुणन और योग, गुणन एवं अवकलन 
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२२०३ '"+ह७४+--०५४घ:८०१०७/-० 


| / थ॑ ह 
| 6. (8) 7+4, 7-4, 4, /[, 7/4-76 477 


(0) 2/+ 7, 27- 7, 79 + 2, ....., ....*७ 


न की 


क्‍ द द प्रश्नावली ॥,4 
|.|4. (0) 0)9+5 009-3 तो) ७. 0 6-20 5 





बह) गणित |» क्‍ रररःः 
(9) (3३७ -4) मीटर (०) लंबाई 5 5# सेमी 


चौड़ाई 5 5#- 0 सेमी 


हा 
| 
। 
|. 
2 
! ॥। 


(0) #&+ 8, & 75020 05]0 

(०) (5०+ 20) किमी क्‍ । । 
2. (४) एक पुस्तक की कीमत एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत से तीन गुना है। 

(9) टोनी के बक्स में टेबल पर रखे कंचों के 8 गुने कंचे हैं। 

(९) स्कूल के विद्यार्थियों को कुल संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की 20 गुनी है। 


(6) जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है और जग्गू की चाची 
की आयु उसके चाचा से से 3 वर्ष कम है। 


(७) बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। 


५03०: - ४०5५ पल 


द प्रश्नावली ॥.5 
-. (४) चर>में समीकरण 
(०) चर में समीकरण 
(() चर» में समीकरण 
(0) चर # में समीकरण 
(0) चर में समीकरण 
(0 चर» में समीकरण: 
(०) चर में समीकरण 





2. (४) नहीं (0) हाँ (०) नहीं (8) नहीं. 
(९) नहीं (0) हाँ (8) नहीं (00 नहीं 
() हाँ ()) हाँ (0 नहीं () नहीं 
(॥) नहीं ()) नहीं (0) नहीं 


(५) हाँ 


(9) नहीं 


उत्तगाला /( | 


3. (9) 2 (9) 8 (०) 0 (6) [4 - 





(6) 4 (7) +2 । 
4, . (29) 6 (७9) 7 (०) 42 (6) 0 
5, (9)7 (0) 2 (७) 30 (0) 0 

(०)25. 0) 50 ()9 : (!) 60 

(6) | () 3 (0 64 0)5.. 
6, (8). 22 (७) 7 (०) 6 (6) ॥] 
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. (9) 4:3 (0) 4: 7 

2, (४) :2 (७) 2:5 । 
3, (७)3:2 (४७)2:7 (०) 2:7' | 
4. 3:4 5, 5, 2, 25, हाँ 
60. (8) 3:4 (0) [4: 9 (0) 3: ] . (0) 2:3 । 
7. (४७) :3 (9) 4: 5 (०) :20... (6) ।:4 । 
8, (७)3:4.. (७) :2 ' 
9, 7: 550 द । 
0, (8) ]45 :26 (७) 0। :5 (७) 0 : 26 द | 
व]. (8) 3: (9) 46 : 5 (०) 5: 2 द । 
82, (5:7. 3, 20; 00 !4, 77और 8 5. 20 और 6 


6, (७) 3:4.. (७)0:3. (० ॥3:6 . (0) 35: 
प्रझ्नावली 2.2 
3. ७) हाँ... (0) नहीं (०) नहीं (0) नहीं 
(०हाँ. 0.8. द 
2, (४) सत्य... (9) सत्य (०) असत्य (0) सत्य 








6. गो ० 


कि 


् व७७ + ला 


(०) असत्य... (0 सत्य 

(9) सत्य (9) सत्य | (०) सत्य (५) सत्य 
(७) असत्य ु 

(8) हाँ, मध्य पंद - मी, 40 रु ; चरम पद - 25 सेमी, 60 रु 

(9) हाँ, मध्य पद - 65 ली, 6 बोतल ; चरम पद - 39 लीटर, 0 बोतल 
(6नहीं... |] 

(0) हाँ, मध्य पद.- 2,5 लीटर, 4 रु; चरम पद्‌ - 200 मिली, 50 रु 


"१३ 83. पु ५ 9 
जा शक आ। 


2[0र.... 2. 4500र. 3, 644 मिमी 

(8) 48,80 रु (9) [0 किग्रा 

5डिग्री... 6, 30,000 7. 0 केला 8. 5किग्रा 
300 लीटर. 80, मनीष. अनूप. 


0 न बी वि 
जीलकओं |), 


. चार उदाहरण हैं ; ब्लैकबोर्ड, टेबल की सतह, कैंची, कंप्यूटर डिस्क 


रेखा / 
(०) के अतिरिक्त, सभी संप्रमित हैं 


ह हा लहय |4.2 द ु 
७)4. ७4... (०१ (0) । 
(०) 6 0)4.  . (9)0 (00)0. 0)3 


_ सममिति की रेखाओं की संख्या हैं : क्‍ 
. समबाहु त्रिभुज -3; वर्ग-4; आयत-2; समद्ठिबाहु त्रिभुज-ै; 


क्‍ समचतुर्भुज 2; वृत्त-अनगिनत ्््ि ः रा 6 
4, (9) हाँ; एक समद्विबाहु त्रिभुंज (0) नहीं । 
.. (० हाँ; समबाहु त्रिभुज .... (0) हाँ; एक विषमबाहु -त्रिभुज द ' 
7. (७) ७,त,,५,0,0,५/फ.फ़र ()8,0,0, 8, 8,868, 0.+% | ' 
(0७७०७०07,.,09,2 0,7?, 8, 2... 0 । 
्ि प्रश्नावली 3.3.. 
, सममिति की रेखाओं की संख्या : । क 
(8) 4 (0) ! (०) 2 (4) 2 (९)! 
(02... । 
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आमों की एक टोकरी से आमों को दो-दो के समूह में गिनने पर एक बचता 
है, तीन-तीन के समूहों में गिनने पर दो बचते हैं, चार-चार के समूह में गिनने 
पर तीन बचते हैं, पाँच-पाँच के समूह में गिनने पर चार बचते हैं, छः-छ: के 


: समूँह में गिनने पर पाँच बचते हैं, लेकिन सात के समूह बनाकर गिनने पर कुछ 


शेष्‌ नहीं बचता। टोकरी में कम से कम कितने आम थे? 
एक लड़के से 3, 5, 2 तथा एक और संख्या का ल.स, निकालने के लिए 


“कहां गया। लेकिन परिकलन करते समय उसने 2 के स्थान पर 2) लिखा और 


फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। चोथी संख्या क्या हो सकती है? 
कपडे के पाँच टुकड़ों की लंबाई ॥5 मी, 
2] मी, 36 मी, 42 मी, 48 मी है। एक मापने की. १ 
छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा 
सकती हैं। छड़ी की अधिकतम लंबाई क्‍या हो 
सकती है? 

तीन पात्र हैं। उनमें से एक में पूरा 0 लीटर दूध ही आता है तथा वह पूरा भरा 
हुआ है। बाकी दोनों पात्रों में क्रमश: 7 लीटर और 3 लीटर दूध आता है। पात्रों 
में कोई मापन चिहन नहीं है। एक ग्राहक ने 5 लीटर दूध मांगा। आप उसे उतना 
दूध कैसे देंगे? उसे आँखों द्वार अनुमान कां विश्वास नहीं होगा। 

27 में कौन सी दो अंकों वाली संख्याएँ जोड़ी जाएँ कि उसके संख्यांक बदल 
जाएँ? 
सीमेंट का गारा बनाया जा रहा था जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट और 
रेत का मिश्रण अनुपात :6 है। आयतन की 42 इकाई के गारे में कितना सीमेंट 
और मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:9 हो जाए 





है 


80, 


साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी का भार के 
_ अनुसार अनुपात 30:70 है। इस तरह के [ किग्रा मिश्रण में से यदि 00 ग्राम क्‍ 


 गया। शेष का तीन चौथाई गुलाब 


दिधागी-करारत 465 


पानी भाप बनकर उड़ जाए, तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात 
क्या हो जाएगा? 


मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकटठा करने 


के बाग में चला गया। शेष बची 

हुई 0 अभी तक निर्णय नहीं ले. 4» 
पाईं। झुंड में कुल कितनी #£ 4 
मधुमक्खियाँ थीं? ४ 





5 बच्चे एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। उन्हें कहा गया है कि वे अपने एकदम 
अगले से अगले को रूमाल दें। यह खेल तब रुक जाएगा जब रूमाल वापस 
उसी बच्चे के पास आएगा जिसने खेल प्रारंभ किया था। इसे इस प्रकार लिखा 
जा सकता है; [-33 -35 -३7-29-2-93-95-3 2-24-96-98-20-+ 


: 2 ->4->, यहाँ हम देख सकते हैं कि रूमाल सभी बच्चों के हाथों में 


आया। 


() क्या होगा, यदि रूमाल बाएँ से बीच में हर बार दो बच्चे छोड़कर देना शुरू... 


करें? क्‍या तब प्रत्येक बच्चे को रूमाल मिलेगा? 


(0) क्‍या होगा, यदि बीच में तीन बच्चे छोड़े जाएं? आप क्या देखते हैं? किन 
स्थितियों में सभी को रूमाल मिलता है और किन स्थितियों में नहीं? 


इस खेल को 6, 77, 8,9, 20 बच्चों के साथ खेलकर देखिए। आप क्‍या. द 


देखते हैं? 


दो संख्याएँ 9 और 6 लें। 9 को 6 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। शेषफल 
क्या होगा, जब2 » 9 को 6 से भाग करें, 3 » 9 को 6 से भाग करें, 4»9 


॥22:7%०९१५०४४८८/७४४१/७७ ११/ट२7:१९.। 
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2, 


5, 


को 6 से भाग करें, 5 » 9 को 6 से भाग करें... 5 » 9 को 6 से भाग करें। 
शेषफलों की सूची बनाइए। अब संख्या ।2 और 4 लीजिए। शेषफलों की सूची 


बनाइए, जब [2, 2 » 2, 2 » 3, [2 » 4, [2 < 5, [2 6, [2 7, [2 » 8, 


82 » 9, 2 » 0, ।2 » ।], 2 » 2, 2 » 3 को 4 से भाग करें। क्‍या 
उपरोक्त दोनों स्थितियों में कुछ अंतर दिखाई देता है? 


, आपको दो पात्र दिए जाते हैं जिनकी धारिता क्रमश; 9 लीटर और 5 लीटर है। 


पात्रों पर न तो कोई मापन. चिहन है ओर न ही दृश्ब अनुमान संभव है। नल 


से 3 लीटर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे (आप पात्र का प्रयोग पानी डालने के 


लिए कर सकते हैं)। यदि पात्रों की धारिता क्रमशः 8 लीटर और 6 लीटर हो 
तो क्‍या आप 5 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं? | 
एक सभागृह की पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 08 वर्ग मीटर है, उत्तरी दीवार का 
क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है और फर्श का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। सभागृह 
की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। 


, यदि दो अंकों की एक संख्या के इकाई अंक में से 4 घटाया जाए और दहाई 


अंक में 4 जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या दोगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात. 
कीजिए। 


, दो नाविक एक नदी के दो सम्मुख किनारों से एक साथ विपरीत दिशा में चलने 


के 45 मिनट बाद एक दूसरे को 

पार (७०088) करते हैं। वे जब हक 422 
तक नाव चलाते हैं जब तक कि _..- 
दूसरे किनारे पर पहुँच कर वापस 
उसी प्रारंभिक किनारे पर न आ जी आन पे 
जाएँ। वे दोबारा एक दूसरे को ० 
कब पार करेंगे? _ द 


तीन लड़कियाँ सीढ़ियाँ उतर रही हैं। एक लड़की दो सीढ़ी एक कदम में 





उतरती है। दूसरी तीन सीढ़ी और तीसरी चार सीढ़ी एक कदम में उतरती है। .. द 





6, 


20, 


2], 


कि मल अब कि मम 
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पहले स्थान पर अपने पेरों के 
निशान छोड़ते हुए चलती हैं। वे 


एक साथ पहुँचती हैं। कितनी 
सीढियों पर केवल एक जोडा पेरों 
के निशान होंगे? 





क्या कोई ऐसी भी सीढ़ी है जिस पर पैरों के निशान नहीं होंगे? 


सैनिकों के एक समूह को तीन-तीन पंक्तियाँ बनाकर एक कतार में खड़े होने 
को कहा गया। यह देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है। जब उन्हें पाँच-पाँच 
की पंक्ति में खड़े होने को कहा गया तब दो सैनिक बच जाते हैं। जब उन्हें. 
सात-सात की पंक्ति में खडे होने को कहा गया तब तीन सैनिक बच जाते हैं। 

समूह में कुल कितने सैनिक थे? द 


, चार बार 9 का प्रयोग कर विभिन्‍न संक्रियाए+, -, », इत्यादि लगाकर 00 


प्राप्त कीजिए। 


, 22 »2 ..... ४ 2 (30 बार) के गुणनफल में कितने अंक होंगे? ध 
. यदि एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य 


स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वह 40 किमी प्रतिं घंटे की चाल... 
से चले तो 0 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की ._ 


' दूरी ज्ञात कोजिए? 
दो वाहनों की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि पहला वाहन 50 किमी दूरी 3 घंटे. 


में तय करता है तो दूसरा वाहन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दे; 
श्री नटराजन्‌ की आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5 का है। यदिं वह एक... 


. महीने में 2000 रु बचाता है तो उसकी आंय कितनी होगी? 








जप मत 











|! 22. एक लॉन की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:5 है। इसमें बाड़ लगाने का खर्चा... 
पा, 3200 रु आया जो कि 2 रु प्रति मीटर की दर से है। लॉन को 0 रु प्रति वर्ग. 
मत मीटर की दर से विकसित करने पर कितना खर्च आएगा? कक 
| । | 23, यदि अंगूठे के लिए एक, तर्जनी (70%) डँगली के लिए दो, मध्यमा ः 
क्‍ (॥/006) के लिए तीन, अनामिका (78) उँगली के लिए चार, कनिष्ठिका._, 
। (/0) उँगली के लिए पाँच और इसी प्रकार पीछे से गणना करते हुए छः... 
क्‍ । अनामिका उँगली के लिए , सात मध्यमा उँगली के लिए, आठ तर्जनी उँगली... 
ता, के लिए, नौ अंगूठे के लिए, दस तर्जनी उँगली के लिए, ग्यारह मध्यमा उँगली 
कम के लिए, बारह अनामिका उँगली के लिए, तेरह कनिष्ठिका उँगली के लिए, 
ता चौदह अनामिका उँगली और इसी तरह आगे भी गिनती करते जाएँ तो किस॒ । 
व द उँगली के लिए एक हज़ार गिनेगें। | 
<' हा 24. आम के एक बाग से तीन मित्रों ने मिलकर कुछ आम तोड़े और इन्हें इकट्ठा ः 
। ॥ कर सो गए। कुछ समय बाद । 
| । क्‍ उनमें से एक मित्र उठा और ! 
| उसने इकट्ठे किए गए आमों ।! 
| को तीन बराबर भागों में बाँटा / 
. तो ! आम बच गया। जिसे । 
| क्‍ . उसने बंदर को खिला दिया ; 

। और एक भाग अपने पास | 

हा रखकर फिर सो गया। थोड़ी ' 

का देर बाद दूसरा मित्र उठा और | 
हर उसने भी शेष आमों को अनजाने में तीन बराबर भागों में बाँठ तो | आम बच... 

का गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर सो... 


गया। थोड़ी देर बाद तीसरा मित्र उठा उसने भी शेष बचे आमों को अनजाने में... 
तीन बराबर भागों में बाँठ तो | आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया 
और अपना एक भाग अपने पास रखकर सो गया। कुछ देर बाद तीनों मित्र एक 
|. कि साथ उठे त्तो 30 आम मिले। बताइए प्रारंभ में कुल कितने आम तोडे गए थे? 





डी 


20, 


है 


20, 


दल कण 


, विशिष्ट संख्या 


| दिमागी कसरत 469 ह 


एक संख्या है जो बहुत विशिष्ट है। यह संख्या अपने अंकों के योगफल की 
तिगुनी है। क्या आप यह संख्या ज्ञात कर सकते हैं? 


0 पौधों को सीधी रेखाओं में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक हैक 
रेखा में ठीक-ठीक 4 पौधे आ जाएँ। 


निम्नलिखित प्रत्येक क्रम में अगली संख्या लिखिए : 
(४) , 5, 9, 3, ।7, 2, ... द 

927 977 0 || 

(०) 2, 6, 2, 20, 30, .... 

(0) , 2, 3, 5, 8, 3, .. 

(०) 4, 3, 6, 0; 5 

नीचे दी गए कथन के क्रम को देखिए। 
3]%395]3 «93 ह 

प्रत्येक पक्ष में दोनों संख्याएँ सह-अभाज्य हैं और संगत संख्याओं के क्रम को 
संख्यांकों को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और संख्या 





युग्मों को लिखने का प्रयास कीजिएं। 
-उत्तमाला. 

9 

28 

3मी 


व्यक्ति उनसे अलग एक खाली बर्तन लेता है। द 

3 लीटर बाले पात्र की सहायता से 9 लीटर दूध 0 लीटर वाले पात्र से खाली 
पात्र में डाल लेगा, इस प्रकार । लीटर दूध 0 लीटर वाले पात्र में बच जाएगा। 

7 लीटर वाले पात्र की मदद से 7 लीटर दूध अलग वाले पात्र से निकालेगा और... 





अं गत 
.. उसे 0 लीटर बाले पात्र में डाल देगा। अब 0 लीटर वाले पात्र में 
+7 8 लीटर दूध होगा। क्‍ । 
3 लीटर वाले पात्र की सहायता से वह तीन लीटर दूध 0 लीटर वाले पात्र में 
से निकालेगा। इस प्रकार उसमें 8-355 लीटर दूध बच जाएगा जो कि वह 
ग्राहक को देगा। 
-१4, 25, 36, 47, 58, 69 
2 इकाई 
708 
80 
() नहीं, सभी बच्चों को यह प्राप्त नहीं होगा। 
(४) सभी प्राप्त करेंगे। 
0, 9, 2, ), 4, 3, 6, 5, 8, , 0, 3, 2, 5, 4, 7 
2, 0, 8, 6, 4, 2, 0, [2, 0, 8, 6, 4 
[. 9 लीटर के पात्र को भरिए। 5 लीटर बाले पात्र की सहायता से उसमें से 5 
लीटर निकाल लें। अब 5 लीटर वाले पात्र को खाली कर दें। बचा हुआ 4 
लीटर इस 9 लीटर वाले पात्र में से 5 लीटर वाले पात्र में डाल दें। 
अब 9 लीटर बाले पात्र को पुनः भरें। 5 लीटर वाले पात्र को भर लें। 9 लीटर 
'वाले पात्र में 8 लीटर रह जाता है। पाँच लीटर वाले पात्र को खाली कर लें। 
9 लीटर वाले पात्र से इसे भर लें। 9 लीटर वाले पात्र में 3 लीटर बच जाएगा। 
2, लंबाई -9 मी 
3, 36 कर ः 
4, 90 मिनट द द .....  [ 
[5. वे सीढ़ियाँ जिनमें पैरों के एक जोडे के निशान हैं - 2, 3, 9, 0 द 
. वे सीढ़ियाँ जिन पर कोई निशान नहीं हैं- ।, 5, 7, [! 
6., 52 


० 97००-७० ०५ ० 





अध्यीति- "पथ फरधरकनप-नोप-दसप वि - +स्तालपोलयतसाधकसमदवत + न लचिययन+.»ग वन तरनन- निदान निशाना 


असर सकाएपपत 





दिमामी-कसरत | 7] 


9 
7, 99 + -- 
] | 0) 


8, 40 
]9. 30 किमी 

20. 50 किमी 

2., 7000 रु प्रति माह 
22, 45,00,000 रु 
23, तर्जनी उँगली 


24, 06 आम 

25, 27 द 

26, एक व्यवस्था की जा सकती है. **९* «० 
हे 0 ७ ७0 


27. (७) 25 (७) 27 (०) 42 (6) 2] (७) 2] 
28, एक ऐसा युग्म है 3 » 62-3] » 26 
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